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भूमिका 

महाकवि भास का सहत्व 

महाकवि कालिदास ने श्रपने नाटक मालविकाग्निमित्र' में श्रख्यातयश 
भास का उतल्तेख किया है । इससे स्पष्टटहै कि कालिदास के समयमे भास के 
नाटक ख्यातो चुकेये। 

"हषं चरित" की भूमिका में ब्राणभदटुने भास के नाटक-गुणो का संक्षिप्त 
परिचय दियाहै। बाणाने स्पष्ट लिखा है कि भासक श्रपने नाटकोंसे ख्याति 
मिली । 


महाकवि राजशेखर ने सस्वप्नवासवदत्त' की स्तुति कीट । राजशेखर 
लिखते दहँकि भास के नाटकों कौ जब श्रग्नि-परीक्षा हुई तव केवल (स्वप्न- 
वासवदत्त' बचा, श्रन्य नाटक जल गये । 

जयदेव कवि ने भासको कविता-कामिनीका हास कटा है--"भासो 
हासः ।' हास्य के प्रतीकभूत विदूषक का जंसा श्रपूवं श्रभिनय 'स्वप्नवासवदत्तः 
मे मिलता दै, वेसा किसी श्रन्य नाटक मे नहीं| 
भास का खसय 

“भास के समयका निर्धारण सरल नहीं है। श्रीगणपति ास्त्री का 

विचार है कि भास कौटिल्य नौर पाणिनिसेभी प्राचीन है । इनके मतानुसार 
भास का काल पांचवीं शती ई० १० ट )डाक्टर वानंट इस विचारसे सहमत 
नहीं है । उनका कथन है कि भास-नाटक-चक्र का कल्पित कवि भास वास्तव 
मे सातवीं शती के एक केरलीय कवि से म्रभिन्नहै। 

डाक्टर नेस्नी, प्रिन्टज, बनर्जी, सुकथंकर श्रादि विद्वानोंने भासके नाटकों 
की भाषा-संवंघी अ्रतरग-परीक्षा के श्राधार पर मानादहै कि भास कालिदास 
से प्राचीन दहै ॥[ भासं का समय श्रधिकांश विद्वानों ने ईता-पूवं तीसरी शती 
मानाहै।) 
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भास को कतिया 


भास ने तेरह नाटक लिखे ह, जिनका विभाजन इस प्रकार है- 


€< 


{6 
१९१. 
१२. 
१३. 


प्रतिमा (राम-वनवास से रावण-वघ तक) 
ग्रभिषेक (राम का राज्याभिषेक) ` 
पञ्चरात्र (महाभारत से सम्बद्ध) 
मध्यमव्यायोग "6 च (+ 

दूतघटोत्कच # न. 

कणंभार (+, 

दूतवाक्य % द} छ 

ऊरुभेग (. «^ 


वालचरित . (महाभागवत मे वशित कृष्ण के चरित्र से सम्बद्ध) 
दरिद्रचारुदत्त (लोककथा पर ग्राघारित) 
ग्रविमारक त ॥ { 


प्रतिज्ञायौगन्धरायण (राजा उदयन की कथा पर ग्राघारित) 


स्वप्नवासवदत्त 1) 1) 2) । 2) 


भास के नाटकों का संक्षिप्त परिचय 


प्रतिमा 


भरतिमा नाटक मे भासने राम कै वन-गमन की घटना से लेकर रावण 


की मृत्यु तक की घट्नाश्रों का वणन कियादहै। 


प्राचीन कालम मृत राजाच्रों की प्रतिमां मन्दिरमे रखी जाती थीं। 


7 





` गजा दशरथ को मूत्तिभी इस रीति के भ्रनुसार राजमन्दिर में रखी गई । 

| भरत्‌ भ्रपने मामाके घर से जब लौटे तब मन्त्री उन्हं उस राज-मन्दिरमें ले 

| शध । दशरथ क मूत्ति को वरहा देखकर भरत को उनकी मृत्यु का मेद खुला । 
दसी से नाटक का नाम प्रतिमा" हृश्रा है । 


3 
~| 





श्रभिषेक 

ग्रभिषेक में किष्किन्धा, सुन्दर भ्रौर लंका-कांडों के कथानक का तथा राम 
के ग्रभिषेक का वणन मिलतादहै। 
पञ्चरात्र 

जव द्रोण ने पांडवों को भ्राघा राज्य देने के लिए दुर्योधन से कहा तब 
दुर्याधिन ने प्रतिज्ञाकी कि पांच रातोंमें यदि पांडव स्िलिगये तोम उन्हे 
प्राधा राज्यदे दंगा । द्रोण के प्रयत्न से पांडव मिल गये ्रौर दुर्योधन ने उन्हे 
ग्राधा राज्य दे दिया । महाभारत मे यहु घटना नहीं मिलती । 

मघ्यमव्यायोग, दूतघटोत्कच, कणंभार, दूतवाक्य श्रौर ऊरूभंग-- ये नाटक 
महाभारत की विरि घषटनाभ्रों से संबद्ध हैं । | 
बालचरित 

यह नाटक कृष्ण के बालचरित से संबद्ध दै) 
दरिद्रचारुदत्त 

इस नाटक में दरिद्र, किन्तु चरित्रवान्‌ ब्राह्मण चारुदत्त म्मौर रूपवती 
नगर वेश्या वसन्तसेना का विशुद्ध प्रेम वणित है। 


श्रविसारक 
ट्स नाटक मेँ प्रेमकथा का चित्रण बहुत ही सुन्दर, सरस श्रौर सजीव हे । 
प्रतिज्ञायोगन्धरायर 


वत्सराज उदयन को उज्जयिनी के नरेश महासेन ने कृत्रिम हाथी के छल 
से पकड़ लिया धा। उदयन कै नीति-निपुण मंत्री यौगन्घरायण ने उदयन को 
ही बन्धन से मुक्त नहीं बल्कि राजकुमारी वासवदत्ताका भी कपट से श्रपहुरण 
कराया । इस रूपक मे यौगन्धरायण की छल-नीति का मनोहर दंग से प्रदशेन 
भ्रा है। 
स्वप्नवासवदत्त 
4. ! ( इस नाटक में वत्सराज उदयन कामग की राजकुमारी पद्मावती से 
विवाह का वणन मिलतादहै। वासवदत्ताके जीवित रहते उदयन दूसरा 











= । 


विवाह करना नहीं चाहते थे । मन्त्रियों ने वासवदत्ता को श्रग्निदाह मेँ दग्ध 
घोषित करके किन्तु वास्तव में उसे चछिपाकर उदयन का पद्यावती से विवाह 
योजित किया श्रौर पद्मावती के भाई राजा दशरु की सहायतासे श्रार्शि को 
परास्त किया । इस नाटक की सभी घटनाएं स्वाभाविक हैं । 


प्रमुख पात्रों के चरित्र 


उदयन 

वत्सराज उदयन नायक है । वह्‌ संगीत-कला में द्वितीय है । मृदुप्रकृति, 
दशं नीय, कलासक्त प्रादि गुणोंके कारण हम उसे "वीरललित' नायक कर 
सकते हें । 

नाटक के पडले तीन प्रको मेहम उसे मंच पर नहीं देखते । चौरे प्रक 
मेही वह मंच पर भ्राता है; किन्तु पहले, दूसरे श्रौर तीसरे ग्रंकमें हम भ्रन्य 
पात्रों के मुह से उसका पर्याप्त परिचय प्राप्त कर लेते है । 

पहले रंक पे ब्रह्मचारी के मंहसे उसके चरिव्का कृद्छनज्ञान हमं होता 
दै\ ब्रह्मचारी कहता है कि जब राजाने सुना कि वासवदत्ता ग्रागमें जल 
गह तव वह ्रागमे कूदकरश्रपनेप्राणा देनेकोतैयारहो गया ! उसके ददं 
क) ब्रह्मचारी ने उसी के शब्दों मे व्यक्त किया है । “इह तया सह्‌ हसितम्‌, इह 
तया सह कथितम्‌, इह तया सह्‌ पुषितम्‌, इह तया सह्‌ कुपितम्‌, इह तया 
सह शयितम्‌" ग्रादि उदयन के परिदेवन हृदय पर एक तीव्र आघात पहुचाते 
है । 

वासवदत्ता के प्रति उदयन की इस मार्मिक संवेदना का तापमी पर भी 
गहरा प्रभाव प्डाहै। वहु भी उदयन कौ प्रशंसा किये चिना नहीं रह 
सकी टहै- 

स खलु गुणवान्‌ नाम राजा य प्रागन्तुकेनाप्येवं प्रशस्यते ।' 

उसके रूपके बारेमेतोचेटीने उसे घनुष-बाण-रहित साश्नात्‌ कामदेव 
माना है-- “ननु शारचापहीनः कामदेवः ।“ 

इन्हीं गुणों के कारण राजा दशंक की वहिन पद्मावती उसपर मुग्ध है । 





(< 
& ते पद्मावती के इस ्राकष॑ण का समर्थन किया है--'अरयमपि जन 
एवमुन्मादितः ।' 

वासवदत्ता की मृत्यु से दुःखित उदयन का पद्मावती के साथ शीघ्र विवाह 
कँसे हृग्रा ? इसके उत्तरमें दूसरे अक मे धाय कहती है- 

्रागमप्रधानानि सुलभपयंवस्थानानि महापरुषह्‌दयानि भवन्ति 1 ` 

क्या उदयन ने स्वयं पद्मावती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा † उत्तर 
मे घायका कहनारहै किवे किसी ्रन्य प्रयोजन से वहां ्रायेथे । उनको 
कुलीनता, विज्ञान, श्रायु श्रीरसरू्पको देखकर महाराज दर्हाक नते स्वयं उनसे 
ग्रनुरोघ किया । पद्मावती से विवाह हो जाने के बाद भी वे वासवदता को 
नहीं भूने । इस संबंध मे पद्मावती कहती है कि वि श्रनुकूल नायक ठ्‌ । 
वासवदत्ता के गुणों का स्मरण करते हए भी वेमेरे समक्ष ग्रसु नदीं बदति । 

चौये श्र॑क मे जब हम उदयन को प्रथम वार मंच पर देखते है तवर हम 
उन्हे पद्यावतीके प्रेम में मग्न पातिह। वे शेफालिका के पुष्पों से सुवित 
प्रमदवनमें भ्रमर-भ्रमरियोंके परस्पर प्रेम की रीतिमे ज्रपना मनोतिनोद 
करते ह । उन्हं मधुकर-मधुकरियों का वियोग सह्य नहीं दहै । 

पद्मावती के प्रति उन्हं भ्रगाधप्रेमटै, किन्तु वह्‌ प्रेम वासवदत्त! को 
स्मृति को नहीं भुला सका । टद्‌ प्रम को भुलाना सरल नहीं है-- 


द्‌ :खं व्यकवत बद्धमूलोऽनुरागः' 

वे गुणी हैँ । गुणज्ञ भी हं । वासवदत्ता के गुणों की पहचान रखत 

उनके विलासमय जीवन व्यतीत करने के फलस्वरूप श्रारुणि ने उनक्त राज्य 
का श्रधिकांदा छीन लिया है । दशक की सहायता से जबवे श्रारुणि पर ग्रभि- 
यान करने को प्रस्तुत रै तव उनकी उक्तिमें ग्रोजस्विता है। वहाँ भीः उन्हनि 
ग्रपनी उदारता का परिचय दिया दै, शन्न को वीरता को सराहा है-'टमा- 
रुशि दारुणकमदक्षम्‌ ॥' 

महासेन प्र्ोत के सन्देश में उनकी वीरता कीप्रशंसा है, किन्तु उदयन 
युद्ध मे सफलता का प्रेय प्रोत, दशक, यौगन्धरायण रौर रुमण्वान्‌ काद 
ह । इससे उनकी गुराज्ञता प्रकट टोती दै । 


~ 4 
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योगन्धरायर 

योगन्धरायण वैयंशील, नीति-निपुण, दक्ष श्रायोजक, प्रतयुत्पन्नमति, 
गुणन, सतक ्रौर स्वामिभक्त मत्री था । जब उसने देखा कि राज्य का श्रधि- 
काश भूभाग श्रारुणिने छीन लिया है तब उसने मगचराज दरक से सहायता 
लेकर श्रारुणि को परास्त करने की योजना बनाई । वासवदत्ता के जीवित 
रहते उदयन दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे । इवर यौगन्धरायण की 
इच्छा थी क्रि मगधराज दशक की बहनि पद्मावती के साथ उदयन का विवाह 
हो जाय, जिससे दशक से सहायता मिल सके । 

वह श्राशावादी था । उसे श्रपनी बुद्धि पर पूरा विश्वास था। उसमें धयं 
परो काष्ठा को पहुंच गया था । योजना-निमणि के साथ-साथ योजना को 
सफल वनाने की उसमें पूरी शक्ति थी । 

श्रतिज्ञायौगन्धरायण' से हमें ज्ञात होता है कि वहु किस प्रकार उदयन 
को प्रद्योत के वंघन से च्ंड़ा लाया श्रौर साथमे वासवदत्ताकाभी भ्रपहुरण 
कपया । स्वप्नवास्रवदत्त' मेँ उसका एकमात्र ध्येय शत्रु को हराकर राज्य कां 
उद्धार करना है। 

प्रथम भ्रंक से ही उसकी योजना का पूरा परिचय मिल जाता है । वासव- 
दत्ता कोौ पद्मावती के श्राश्रय में रखना ग्रतीव बुद्धिमत्ता का कायं था । उसकी 
ग्रात्मा निर्भीकि ओर निश्शंक थी । 

प्रथम श्रक के वाद हम उसे चे ग्रंक में देखते है । उसकी योजना सफल 
हो गदं । वासवदत्ता की त्यागवृत्ति ने उसकी योजना को सफल बनाया । 
उसने दशक की सहायता से रुमण्वान्‌ के नेतृत्व में प्रारुशि पर विजय पाई । 
तो भौ उदयन के समन्त प्रकट होने के समय वह्‌ कुचं शंकित है । वहु मनमें 
कहता है- 


भच्छाच राजमहिषीं न॒पतेहिताथः 

कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य । 
सिद्धेऽपि नाम मम कमंरि पाथिवोऽसौ 

कि वक्ष्यतीति हदयं परिशङ्कित मे ॥ 
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उदयन उसके गुणो से भलीभांति परिचित हैँ । यद्यपि वह्‌ वासवदत्ता के 
छिपाने श्रौर उसे पद्चावतीके प्राश्रयमें रखनेके बारेमे पृचतेरहँ तोभी 
उन्हं उसपर पूरा भरोसा है । यौगन्वरायण के चरित्र कायथाथं चित्रण तो 
उदयन के ही तिम्नांकित पद्यसेहो जाता है-- 

मिथ्योन्मादेऽच युदधडच शास्त्रहष्टेश्च मन्त्रितः । 
भवद्यत्नेः खलु वयं मज्जमाना: समुद्धताः ॥ 

विदूषक 

विदूपक का नाम वसंतक है । वह प्रायः राजा का मनोविनोद करताहि। 
विकृत भ्रंग, वाक्य श्रौर वेष से वह दशेंकों को हंसाता है । उसे मोजनमटहू भी 
कहते हैँ । मोदक उसे सदादहीप्रियदहैं। 

नाटक में वहु पहली बार चौथे ्रकमे म्रातारहै। पद्मावती के विवाह 
पर बहुत खालेने के कारण उपे प्रजीणं हो गयाहै। वसे तो वह्‌ महलों मे 
रहता दहै, श्र॑तःपुरकी बावलियों में नहातादहै, किन्तु भ्रव पाचन-रक्ति के 
दुबेल होजानेसे उसे नींद नहीं श्राती । वहु हंसाने में निपुण हे । उदरः 
विकार क कारण उसे भोजन श्रभीष्र नहीं। तभी तो वह्‌ दासी से कहताटै- 
“सवं मानयतु भवती वजंयित्वा भोजनम्‌ । भ्रघन्यस्य मम कोकिलानामक्षिपरि- 
वत्तं इव कुक्षिपरिवत्तेः संतरृत्तः ।" 

उसकी कल्पनां भी विचित्र है; सुनकर प्रत्येक श्रोता को टंसी अ्रायेगी । 
चौथे श्रंक के प्रमदवन-टश्य मे देखिए- “उताहो अ्रसनकुसुमसच््चितं व्याघ्र- 
चम विगुण्ठितमिव पवेततिलकं नाम शिलापटूकं गता भवेत्‌ 1" 

इसी ह्य मे वह॒ उडते हुए सारस पक्षियों की कतार की श्राकाश मे फली 
हुई बलदाऊ कौ भुजाग्रों से तुलना करता है । इस प्रकार की कल्पनाएं श्रोता- 
गणा को श्रवर्य ही मुग्ध करेगी । 

जव वह्‌ हंसाता है तब उसके हंसाने के करई प्रकार होते हँ । उनमें भांति 
भी एक प्रकारहै। पाँच श्रंक में पद्यावती सिर-ददं से पीडति है। उदयन 
ग्रौर वह दोनों उसे देखने को जाते हैँ । एक पृष्पमाला तोरण से गिरकर मागं 
मे ह्वा के भकोरों से हिल रही दहै। वह्‌ उसे सपं समभताहै। श्रपने ्नन्‌5 
ग्रभिनय मे दशेकों को हसाता है । 
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समुद्रगृह मे जब वह्‌ उदयन को कहानी सुनाने लगता है तव वहं भूल 
करता दै---नगर ब्रह्मदत्त, राजा काँपिल्य'। उदयन उसकी भूल को सुधारते 
हैँ । वह उस सुधार को बार-बार रटता है-- “राजा ब्रह्मदत्त, नगर काँपित्य ।' 
उसको भूल दशेकों को हुंसाती है । 

रीत से बचाने के लिए वह्‌ श्रपनी चह्र लाने जातादहै। जव नौीटकर 
ग्राता है तव उदयन उससे कहते हैँ कि वासवदत्ता जीवित है। जबवे टय्या 
परसोरहेथे, शय्या से लटक्रते हुए उनके हाथ को वह शय्या पर रखकर 
कहीं चली गई । विदूषक इस वात को नहीं मानता रौर कहत है कि मित्र, 
तुमने भ्रवन्तिसुन्दरी नाम की यक्षिणीको देवा होगा, जो इस नगर में 
रहती है । 

विदूषक को प्रायः मोजनभदटर कहते हैँ । पद्मावती के विवाह पर उसने 
बहुत खा लिया था; ग्रतः उसके उदरमें विकार हो गया। प्रमदवनमेंभी 
जव उदयन उससे पृद्धते हैँ कि तुमे कौन प्रधिकप्रिय है--ग्रव पद्मावती अ्रथवा 
तब वासवदत्ता? वह उत्तरम कहताहै करि उसे पद्मावती श्रधिक प्रियहै; 
क्योक्रि वह उसे ्रच्छा भोजन खिलाती है-“स्तिग्धेन भोजनेन मां प्रत्युद्‌- 
गच्छति 1" 

नाटकं मंप्रायः विद्र कीद्दशा को दिखाकर दशंकों का मनो- 
रजन क्ियाजाताहै। इस नाटक मे भी उसकी दुदंगा के करई उदाहरण 
मिलते हैँ । प्रमदवनमें धुप से बचने के लिए जव उदयन श्रौर विदूषक मःववी- 
लता के मंडपमे जाना चाहते ह, तब पद्यावतीकी दासी मंडप की लता 
को हिला देती, है, जिससे लता प्र वैढे हुए ध्रमर विद्पक्र का पीड्य जरते 
ह्‌ । वह्‌ चिल्लाता है "दास्याः पत्रेमंधुकरंः पीडितोऽस्मि ।" 

वसंतक एक प्रतिमाशाली व्यक्ति है । प्रमदवन में शेफालिका के गच्छं में 
फुल न देखकर वह॒ श्रनुमान लगाता है कि पद्मावती अवदय वहाँ अ्राई होगी 
शरा।र उसने शेफालिका के फुल चूने होगे । 

इसी ठदय मे जव उदयन वासवदत्ता कीयादमें ग्रस बहा रह्‌ द्वै, वहू 
उसके लिए मुंह घोने काजल लनेजातादहै। मागमे पद्मावती नं > 


^ 
जाने पर वह कहता है कि कास-फूलों की धूति हवा से प्रेरित होकर उत्यन 





+ + । 


की श्रखमेंश्रा गिरी उनकी भ्रांखसे आसु बहने लगे है । उनके लिए 
मट्‌ घोनेकाजललारहाहूं। 

वह्‌ उदयन को उचित मत्रणा भी देता है । दशंक ने एक राजसभा बुलाई 
है-ग्रारुणि पर प्राक्रमण करते के संबंध में । विदूषक उदयन से कहता हँ कि 
हमे स्वयं ही दशंक के साथ सभामे पहुंचना चाहिए । आमंत्रण की प्रतीक्षा 
करना ठीक नहीं है। सभा का श्रायोजन करके दशक ने हमारा सम्मान किया 
है । ख्रच्छा होगा कि हम स्वय वहां पहुंचकर उसका सम्मान करे--“सत्कारो 
हि सत्कारेण प्रतीष्टः प्रीतिमृत्पादयति ।'' 

प्रतिभाशाली, प्रत्युत्पन्नमति श्मौर योग्य परामशंदाता होने के साथ-साथ 
वह गंभीर भी है । वासवदत्ता को याद मे जब उदयन प्रत्यत दुःखित हु, वह्‌ 
उन्हं ध्यं ब॑घाता है--धास्यतु घारयतु भवान्‌ । ' स्वप्न-हदय मे जब उदयन 
नही मानते कि वासवदत्ता मर चुकी टै तब वह कहता है--“मेदानीमनथं 
चिन्तधित्वा ।' जब घोषवती वीणा को देखकर उदयन फिर व्यथित चते ह 
तब वह कहता ह-अ ्राप प्रविक संतापन करं 1" 

इस नाटक में विदूषक को बहुत कम स्थान मिला दै । चौथे रौर पांचवं 
शरक मे हम उसे उदयन के साथ देखते दँ । च्छे अ्र॑कके प्रारम्भ में फिर हम 
उत्त मंच पर देखते हँ । वीणा-दशंन से संतप्त उदयन को वह धेयं बघा रहा 
है । उदयन उसे कट्‌ रहैदहँकि तुम वीणा को कारीगरोंसे टीक करा लाग्रो, 
विदूषक चला जाता है । उसके संब॑घ म हम फिर कुच नहीं सुनते । 


वासवदत्ता 


दामवदत्ता वत्सराज उदयन की पत्नीथी। वहु मालव-देश के नरेश 
प्र्योत महासेन की पुत्री थी । भास के प्रतिज्ञायौगन्वरायण से हमे ज्ञात 
होता दै कि उदयन कभी प्रद्योत के बंदी रहे थे । वहाँ उन्होने वासवदत्ता को 
संगीत की दिक्षादीथी। उन दोनों का अ्रापस मे प्रेम इतना बढ़ गया कि 
जव मंत्री यौगन्धरायणा ने उदयन को बन्धन से छ्ुडाया तब्र वासवदत्ता उदयन 
के साथ चली ्राई। 

स्वप्नवासवदत्त मे उदयन को उस समय को याद प्राती है जब वास्कदत्ता 
उदयन के सामने वीणा बजाती हई श्रपनी सुघ भूल जाती थी भ्रौर उसका 
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दाथ वीणाके तारों पर न पड़कर रून्यमे ही चलता था 

उदयन के साथ श्राते समय उसे श्रपने बन्धुजनो की याद श्राई। उसकी 
ग्रखों मेंस भर श्राये, पर उसने परसुग्रों को उदयन की छाती पर ही 
गिराया। 

वासवदत्ताकेप्रेममे त्याग की भावना थी । उसने पतिहित को ही ्रपना 
हित समभा । जव देश का प्रविकांश छिन गया, केवल कौशाम्बी बची, तव 
उसने पति के सम्मान श्रौर प्रजा के हित कौ रक्षा के लिए मन्त्रीकी यो जना 
को सफल वनाने का भार ्रपने पर लिया । उसको दक्षता श्रौर त्याग हमारे 
हृदय में उसके प्रति भ्रतुल श्रद्धा उत्पन्न करते है । 

तवापस का समय उसकी परीक्षाका कालथा। एसी दशा में महान्‌ 
पुरुषो का भी हदय कापि उठता है । किन्तु नारी होकर भी उसने वह कायं 
कर दिखाया, जिसे कुशल पूरुष भी सरलता से नहीं कर सकता । उसने इस 
नोकोक्ति को पृष्ट किया किगप्रेम स्वयं मां दिखलाता है श्रौर त्याग स्वयं 
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व देता है। 
उसने श्रात्माभिमान को कभी नहीं त्यागा, किन्तु व्डोंका सदा श्रादर 
किया । तपोवनके प्राश्रममें जवमभट मार्भसे लोगों को हटाने लगे तव 
उसस् नहीं रहा गया । वह बोल उठी-- परिश्रम से वेसा कष्ट नहीं होता 
जसा श्रपमान से होता दे।' तो भी पद्मावती के प्रति उसे घृणा नही हुई । 
पद्मावती राजकुमारी थी, उक प्रति वासवदत्ता के मन में बहनि का-सा 
| स्नेह उमड़ श्राया । वह उसकी कुलीनता, रूप प्रौर मधुर वाणी पर मुग्ध हो 
गईं । जव उसे मालूम हुभ्रा कि उसके पिता प्रोत श्रते पुत्र गोपालक्र के 
लिए उसको मांग कर रहे हँ तव उसने उसे श्रपना ही समभा । किन्तु जव 
| दासी से उसे पता चला कि वह॒ उदयन से विवाह करना चाहती है तव उसे 
| प्राश्चयं नहीं हुश्रा । वह पद्मावती की गणज्ञता पर प्रसन्न हूर । 
कचवदत्ता का नारी-हदय प्रति कोमल था। उसने कई बार उदयन के 
टल मे रामु बहाये । पहले भ्रंक मे जव ब्रह्मचारी के मुह्‌ से उसने उदयन की 
व्यथा सुनी, तब उसकी श्रि मरसुभ्रोसे भर गरई। चौयेश्रक में भी उदयन 
को देखकर उसकी व॑सी ही दशा हुई । किन्तु एेसे ्रवसर इस नाटक में नहीं 
भ्राएु जबकि पद्मावती को उसका व्यवहार बुरा लगाहो। दुसरे भ्रंक मे उसने 
। 





| 
| 
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पद्मावती से हंसी-मजाक भी किया है । पद्चावती गेद खेल रही है । वासवदत्ता 

| उसमे कहती है--'बहिन । गेंद खेलते-खेलते ललाई के बढ़ जानेसे तुम्हारे 
हाथ मानो पराएहो रहैदहैँ।' यहाँ 'राग'से प्रेम" का अ्रथं भी निकलता है 
ग्रौर परकीय" शाब्द से उदयन का भी संकेत होतादहै। इसी प्रकार “्रभित 
इव तेऽद्य वरमुखं पदयामि-इस वाक्यमे वर मुख का ्रथं सुन्दर मखः 
्रथवा वर का मूख! दोनों हो सकता है । 

ग्रज्ञातवास मे रहस्य खुल जाने के कई प्रवसर श्राए है, किन्तु वासवदत्ता 
| ने प्रपने भ्रज्ञातवास का रहस्य नटीं खुलने दिया । एक बारतोउ्मेम््ठभी 
वोलना पड़ा है । जब लतामण्डप के भीतर से वह्‌ उदयन को देखती है ्रौरं 
उसकी ग्रां ग्रसं से भर जाती हैँ तव दासी को श्राडचयं होने लगता है । 
तब वासवदत्ता उत्तरमेंकहतीहै किं ्रमरोंने कास के फुलोंको हिल 
दियादहै। मेरी श्रांखोंमे फुलों कौ धूलि पड़जनेसे पानी भरभ्राया है । इसी 
प्रकार जव धाय पद्मावती से कहती है कि तुम्हारा उदयन के साथ वाग्दान- 
सम्बन्ध हौ गया तव वासवदत्ता कहती है--बहुत बुरा हुश्रा । जव धाय उससे 
पूछती है--क्यां £ तव वह्‌ कहती हे कि बुरा इसलिए हृभ्रा कि उदयन, जो 
वासवदत्ताके शोकमें प्रति सन्तप्त थे, ग्र पद्मावती से विवाह करने को लीघ्र 
ही तयार हौ गये । उसी दृश्य मे जव वह्‌ कहती है कि उदयन दर्शनीय दै तन 
पद्मावती उससे पूछती है कि तुम कंसे जानतीहो? वह्‌ घबराकर कहती है 
कि एेसा उज्जयिनी के लोग कहते है । इस प्रकार उसके परत्युत्पन्नमति होन के 
कट्‌ उदाहरण इस नाटक में मिलते है। 

गरज्ञातवास मे उसे कृं एसे भी ्रवसर मिले रहै, जव वह्‌ ग्रकेले मे भ्रपना 
दुख प्रकट करसकौटै। कंसे मामिक है उसके ये शब्द--“ग्रहमपि शय्यायां 
दुःखं विनोदयामि यदि निद्रां लभे। 

दव की निष्टरुरतापर भी उसनेदोर्रसू बहाये हँ--ग्रहो ग्रकरुणाः खल्वी- 
„ उवराः।' किन्तु ्रज्ञातवास में उसे उदयन का वास्तविक परिचयमिला है जब 

उदयन स्पष्टशब्दोंमें कहदेतेरहँंकि मे पद्मावती की श्रपेक्षा वासवदत्ता 


ग्रधिकं प्रियदहै। श्रज्ञातवास्र भी इसप्रकार लाभदायक सिद्धहभ्रादहै। वह 
कहती है--्ज्ञातवासोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पद्यते ।' 
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स्वप्न-हश््य मे उदयन अ्रघेनिद्रा में उससे पू रहै है “क्या तुमरुष्टहो? 
यदि रुष नहीं तो गृहने क्यों नहीं पहनी ?"" 

पद्मावती से व्याह होने के बाद भी वासवदत्ताके प्रति उदयन के एसे उद्‌- 
गार उसके हृदय को दशगाके परिचायकतोरदहँही, किन्तुइस बात केभी 
साक्षी ह कि वासवदत्ता में कुचं अलौकिक, भ्रसाधारण श्राकषंक गण रहे 
होगे, जिन्हूं मुलाना उदयन के लिए भ्रति दुष्कर था। 

अरन्त मे बासवदत्ताके प्रकट होने पर पद्मावती लज्जित सी होकर 
वासवदत्ता से क्षमा चाहती है--मने तुम्हारे साथ सखी के समान व्यवहार 
किया जबकि मुभे गुरुजन के सहश व्यवहार करना था ।'” किन्तु वासवदत्ता 
जानती द कि इसमे पद्मावती का दोष नहीं । उसके प्रति वासवदत्ता का 
मगिनिक्ता-स्नेह स्थिर रहता है । 
पद्मावती 

पद्मावती उदयन कौ पत्नी थी} वह्‌ इस नाटक की नायिका है । जव 
मत्रियों कौ योजना कै म्रनुसार वासवदत्ता अज्ञात होकर रहने लगी तब उद- 
यन ने मंत्रियों के कथन पर विश्वास कर वासवदत्ता को ग्रामदाहमें दग्घ 
हुम्रा सममा । फिर उसने र'जा दशक की बहिन पद्मावती के साथ व्याह किया) 
ग्रारुणि पर विजय पाने के लिए दशक से संब॑घ जोड़ना ग्रावइ्यक था | प्राचीन 
साहित्यकारों के ्रनुसार उदयन पद्मावती क व्याह प्रथं-श्ृगार कहलाता है । 

तो मी पद्मावती में राजकुमारी के सभी ्राकषंक गण मिलते हं । चौये 
भरङ्कुमे जव उदयन पद्मावती की श्रपेक्षा वासवदत्ता को ग्रधिक महत्त्व देते है तव 
विदूषक पद्मावती को विशेष महत्त्व देता है । "तत्रभवती पद्मावती तरुणी, 
दशंनीया, श्रकोपना, प्रनहङ्कारा, मधुरवाक्‌, सदालिण्या । श्रयं चापरो महान्‌ 
गुणः, स्निर्वेन भोजनेन मां प्रत्युद्गच्छति कुत्र नु गत ्राय॑वसन्तक इति ।' 
विदूषक के इस कथन मे पद्मावती के सभी गुराश्राजातेहं। 

उसके रूपवती होने की पुष्टि वासवदत्ता की उक्तिसेभी होती है । पहले 
भरङ्कुमं जब वासवदत्ता उसे देखती है तव वह्‌ मनम कहती है--“्रभि- 
जनानरूप खल्क्स्या रूपम्‌ ।'* उदयन भी उसके रूप क प्रशंसा करते है- “रूप 
वती प्रिया को पाकर प्राजमेरा शोक मन्द-साहो गया है |“ 
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रूपवती तो बह दै ही, किन्तु साय ही वह मधुरभाषिणी भी है । जब वह्‌ 
तपोवन मे तापसी को सविनय नमन करती है--श्रार्ये वन्दे !* तवर वासवदत्ता 
उसकी मधुर वाणी को सराहती है--'नहि रूपमेव वामपि खल्वस्या मधुरा}. 

हूपवती रौर मधुरवाक्‌ होने के साथ-साथ वह्‌ उदार भी है कंचुकी उसे 
घर्मप्रिया कहता है । वह तपस्वियों को मनचाही वस्तं देकर उन्हें सन्तुष्ट 
करनेमे ही म्रपना कल्याण समभती दै । तपोवन में प्रायः प्रार्थी नहीं मिलते, 
किन्तु जव उत्त प्रार्थी मिल जाता है, तव वह अ्रपना तपोवन-ग्रागमन सफल 
दमनी ह ओर जब कंचुकी प्रा्धीं यौगन्धरायण को प्राथेना को नहीं मानतः; 
तब वह उसे कहती टै--श्रायं ! प्रथममुदूघोष्यकः किमिच्छतीत्ययुक्तमिदानीं 
विचारयितुम्‌ 

सहानुभूति ग्रौर संवेदना उसकी नत-नस मे भरी है 1 ब्रह्मचारी जव 
उदयन की वेदना का वणंन करते-करते उसकी मूर्च्छाका वणन करतार तब 
वह घबरा जाती दहै । 

मन्त्री यौगन्धरायण वास्तवदत्ता को श्नावन्तिका केवेषमे धरोहर रखते 
हे । पञ्चावती धरोहर का पालन-पोषण सावघानीसे करती है| उसका व्यवहार 
तभी के साय श्रच्छा है । जव वासवदत्ता उसमे मजाक करती दै तव उते बुरा 
नहीं लगता । 


पद्मावती को मालूम दै कि उदयन कौ वासवदत्ता म्रविक प्रिय दै । यद्यपि 
उदयन वासवदत्ता की यादे पद्यावतीके साप्नेनरहीं रोये, नाभी उसने 
उन्हं वासवदत्ता की याद मे छिपक्रर रोते हुए देखा द, वासवदत्ता को प्रधिक 
गौरव देते हुए चिपकर सुना दे । वह द्द नहीं हृरई। वह इसमे भी उदयन का 
वडप्पन देखती है । 

वासवदत्ता की स्मृति मँ उदयन रोरहैरं। विदूषक मह घोने क लिए 
जल ला रहार) पद्मावती को ग्रह॒ सव मालूम हैतो भी जब विदूषक उससे 
कहता है कि कास कुलो की धूलि उदयन की्रंखमे पड गई, मै उनके 
लिए मुखोदक ला रहा हू, तब पद्मावती कोबुरा नहीं लगता । वहं कटुती 
है--श्रहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्िण्य एव भवति \' 
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उसका स्वभाव अरति सरल है । वह जिसे श्रपना समभती है, उस पर 
पुरा विश्वास करती है, चाहे वहु व्यक्ति उससे कपट ही क्योंन कररहाहो। 
उदयन को देखकर वासवदत्ता की श्रांखे आसुरो से भर जाती ह । वासवदत्ता 
उसका यथाथं कारण पद्मावनी से चिपाना चाहती है रौर कहती है कि कास- 
पुष्प को ध्ुूलिके ष्ड्नेसे मेरी श्रांखे रसू से भर.गई हं । पद्मावती को उसके 
म्रसत्य भाषा पर कुदं भी सन्देह नहीं होता । 
पद्मावती शिरोवेदना से पीडित है। इससे न केवल उदयन, बल्कि वासव- 
दत्ता भी चिन्तित है । उसके सरल स्वभाव पर उसक्रा सम्पृणं परिवार मुग्घ 
है । जब महासेन प्र्योत, कचुकी ग्रौर घायको उदयन के पास भजते है 
प्रौर उदयन पद्मावती से कहता है-- क्या तुमने सुना कि महासेन ने कचुकी 
गौर घायको भेजा है", तव पद्मावती कहती है कि भुर श्रपने वंधुश्रों का 
:ल-वरत्तान्त सुनना ग्रच्छा लगतादहै ।' तोभी वह सन्देश सुनने के समय 
स्यन के पास ठहरना नहीं चाहती । किन्तु उदयन उक्षे श्रपने पास ही 
विठाते हैँ । 
महासेन का सन्देश क्या होगा ?--इसके बारेमे वहु उदयन से कम 
उदिग्न नहीं है । 
वासवदत्ता के चित्र को देखकर उसे एक साथ हषं ्रौर उद्वेग होते है । 
सम्भवतः उद्वेग इसलिए क्रि यदि श्रावन्तिका ही वासवदत्ता है तब उसने 
उसके साथ साधारण सखी-जंसा व्यवहार किया, जो उचित नहीं था । वासव- 
दत्ता के प्रकट होने पर वह पिर भुकाकर क्षमा मांगती है । उसकी सरलतासे 
प्रभावित होकर उदयन वासवदत्ताके पुनमिलन पर भी उसे नहीं भूलते । 
वे जव महासेन से मिलने जाते ह, पद्मावती को भी साथले जाते है । 
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श्रीभासविर चित 


स्वप्नवसव्द्‌ त्तम्‌ 
प्रयसोऽङ्ुः 


(नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः) 

सुत्रधारः- 
उदयनवेन्दसवर्णावासवदत्ताबलोौ बलस्य त्वाम्‌ । 
पद्यावतीरंपुरणौ वसन्तकख्रो भुजौ पाताम्‌ ।\१॥ 


उदयकालिकः यः नवः नूतनः इन्दुः चन्द्रः तेन समानः वणः ययोः तौ । 
ग्रासवेन मदेन दत्तम्‌ भ्रपितम्‌ श्रासमन्तात्‌ बलं सामथ्यं (यद्रा प्रबलं बला- 
भावः) याभ्यां तौ । पद्मायाः लक्ष्म्याः श्रवतीरणंन अ्रवतारेण (भावे क्तः), यद 
पद्मस्य कमलस्य श्रवतीणंः भ्रवतारः तेन, पूर्णौ समृद्धौ । वसन्तः मघुमासः 
तद्त्‌ कम्रौ कमनीयौ । बलस्य बलमद्रस्य । भुजौ बाहू । त्वां युष्मान्‌ सभ्या- 
तित्यथः । पातां रक्षताम्‌ । 


प्रत्र उदयन-वासवदत्ता-पद्यावती-वसन्तकानां प्रघानपात्राणां तामनिदंशेन 


मुद्रालंकारः । त्लक्षणं यथा--सूच्याथंसूचनं मुद्रा प्रकृताथेपरेः पदैः 111 


(नान्दी के ्रनन्तर सूत्रधार का प्रवेश) 
सूत्रधार-- 
नवोदित चन्द्रमा के समान उज्ज्वल (उदयनवेन्दुसवर्णो), मदिरापानसे 
सबल (्रासवदत्ताबलौ), कमल के सट कोमल (पद्मावतीणपूर्णो), वसन्त- 
ऋतु के तुल्य सुन्दर (वसन्तकम्रो) बलराम कौ भुजाएं (बलस्य भुजौ) श्रापकी 


रक्षा करें (त्वां पाताम्‌) ।1१।।४ 


* यहां पर “ग्रासवदत्ताबलौ क्रा विग्रह इस प्रकार होगा-भ्रासवेन दत्तम्‌ भ्रासमन्ताद्‌ 
बलं याभ्यां तौ । “ग्रासवदत्ताबलौ' का श्रन्य भ्र भी हो सकता है--“मदिरापान से दुबल । 
इस पक्त मे “स्रासवदत्ताबलौ' का विग्रह्‌ इस प्रकार होगा--्रासवेन दत्तम्‌ श्रवलं याभ्यां तौ । 

'पद्यावती्णपूणौ ' के भी दो श्रथे सम्भव है--(१) पद्मस्य भ्रवतीणेन पूणौ --कमल की 
द्मवतीणं शोभा वा कोमलता से पूणे भ्र्थात्‌ कमलतुल्य कोमल, भ्रथवा (२) पद्मायाः भ्रव 
तीर्णेन पूणौ-- लक्ष्मी की शोभा से युक्तं । 
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एवमायंमिध्रानू विज्ञापयामि । प्रये ! किन्नु खलु मथि विन्ञापनव्यग्रे शठ 
इव श्रूयते ? ग्रङ्ख ! पर्यामि । 
(नेपथ्ये) 
उस्सरह उस्सरह्‌ ग्र्या । उस्सरह्‌ । [उत्सरतोत्सरतार्याः ! उत्सरत | 
सूत्रधारः- भवतु, विज्ञातम्‌ । 














मत्य मगधराजस्य स्निग्धः कन्यानुगामिभिः । 
धृष्ठमुत्सायंते सवंस्तपोवनगतो जनः ॥२॥ 


(निष्क्रान्तः) 


स्यापना | 





मगधराजस्य (समासान्तष्टच्‌) मगधाधीशस्य दकस्य । स्निग्धैः स्तेह्‌- 
पूणः । कन्यां कुमारीं पद्यावतीमिति यावत्‌ भ्रनुगन्तु सेवितुं शीलं येषां तं; । 
र्यः सेवकं: । तपोवनगतः तपःसाधनं वनं तपोवनं (मध्यमपदलोपिकम० ) 
तदु गतः (द्वितीया च्रितेति तत्पुरुषः) । सवेः सकलः । जनः लोकः । पृष्टं 
वलात्‌ । उत्सायते दूरीक्रियते ॥२॥ 


प्रापलोगौं से मेरा यह निवेदन टै--म्रये ! ज्योही मँ अ्रापलोगौं ते क 

कहने लगा, यह कंसी प्रावाज कान मेँ भ्रा पड़ी ? श्रच्छा, देवता हं । 
(नेपथ्य में) 

हरो, हटो; लोगो, हरो । 
त्रधार-ग्रच्छा, सममे श्रा गया। 
मगघराज के (मगधराजस्य) स्नेही (स्निग्धैः) सेवक (भत्यः), जोकि 
पत्री की सेवा के लिए साथ श्राह (कन्यानुगामिभिः), तपोवन के सभी 
गो को (सवंः तपोवनगतः जनः) उहंडता से (धृष्टम्‌)हटा रहै है (उत्सायंते) 
। २।। 





(सूत्रधार चला जाता है) 
(प्रस्तावना समाप्त) 
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(प्रावरय) 
भटो -उस्सरह उस्सरह श्रय्या ! उस्सरह । [उत्सरतोत्सरता्याः । 
उत्स्रत | \ 
( ततः प्रविशति परिव्राजकवेषो यौगन्वरायण भ्रावन्तिकावेषधारिणी 
वासवदत्ता च) 
यौोगन्धरायसणः-- (कर्णं दत्वा) कथ मिहाप्युत्सायंते ? 
कुतः-- 
~ वसतस्तुष्स्य वन्यः फल- 
मानाहस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रासः समुत्पादते ! 
उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्येशचलविस्मितः 
कोऽयं भो निभतं तपोवनमिदं ग्रामोक रोत्याज्ञया ॥३॥ 


धीरस्य धैरययुक्तस्य । भ्राश्रमं तपोवनं संधितस्य ब्राध्ितस्य । वसतः 
वासं कुवत: । वन्यैः वने भवः । फलः श्रास्रादिभिः । तुष्टस्य सन्तोषं प्राप्तस्य । 
मानाहुस्य मानमहंतीति मानाहंस्तस्य भ्रादरणीयस्य । वल्कलवतः चीर- 
वाससः । जनस्य लोकस्य । रासः भयम्‌ । समूत्पाद्यते जन्यते । भोः इत्यनादरे । 
उत्सक्ताः उद्धताः । विनयात्‌ सौजन्यात्‌ । अ्रपेतपुरुषः श्रपेताः रहिताः पुरुषाः 
यस्य सः । चलैः भ्रस्थिरैः। भाग्यैः भागवेयेः। विस्मितः गवितः। श्रयं कः 
पुरुषः । इदं पुरोवति । निभृतं शान्तम्‌ । तपोवनम्‌ अ्राश्रमस्थानम्‌ । प्रज्ञया 
उत्सारणादेशेन । ग्रामीकरोति (म्रभूततदद्धावे च्विः) ग्रामसमतां नयति ।२॥ 


(प्रवेरा करके) 

सिपाही--टटो, हटो; लोगो, हटो । 

(संन्यासी के वेष में यौगन्धरायण प्रौर श्रवन्तिदेश कौ नारी के वेष मे 
वासवदत्ता का प्रवेश) | 

यौगन्धरायश--(कान लगा कर) क्या यहाँ मीलोगोंको हटाया जा 
रहा हि? 

तपोवन में रहने वाले (वसतः), वानप्रस्थ भ्रथवा संन्यासी (आश्रम 
संधितस्य), वन के फलों से सन्तत्र (वन्ये फलैः तुष्टस्य), सम्मानयोग्य 











| 
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वासवदत्ता--प्रय्य ! को एसो उस्सारेदि ? [श्राय ! क एष उत्सा- 
रयति ? | 


योगन्धरायः--भवति ! यो घर्मादात्मानमुत्सारयति । 
वासवदत्ता-म्रयय ! णहि एव्वं वत्त॒कामा, श्रहुंवि णाम उस्सारददव्वा 
होमित्ति । [श्रायं ! नह्य वं वक्तुकामा, अ्रहमपि नामोत्सारयितव्या भवामीति ।] 
योगन्धरायरणः- भवति ! एवमनिर्ञातानि देवतान्यप्यवधुयन्ते । 
वासवदत्ता--ग्रय्य ¦ तह परिस्समो परिखेदं ण॒ उप्पादेदि जह्‌ श्रश्र 
परिभवो । [ब्रायं ! तथा परिश्रमः परिबेदं नोत्पादयति यथायं परिभवः | 


योगन्धराथणः-मुक्तोज्मित एष विषयोऽत्रभवल्या, नात्र चिन्ता कार्या। 
कु त-ः- 


(मानाहेस्य), वल्कलवारी (वल्कलवतः) वैयंशील मनुष्य को (घीरस्य जनस्य) 
क्योकर (कुतः) उराया जा रहा है (त्रासः समुत्पाद्यते) ? ब्रहो ! कौन है यह्‌ 
(भोः कोऽयम्‌) घमंडी पुरुष (उत्सिक्तः), जिसके सेवक उदहंड हैँ (विनयात्‌ 
भपेतपुरुषः), जो चंचल घनवंभव से गवित होकर (चलैः भाग्यैः विस्मितः) 
इस शान्त तपोवन को (इदं निभृतं तपोवनम्‌) प्रपने) श्रादेश से (श्राज्ञया) 
गव-सा बना रहा है (ग्रामीकरोति ) ? ॥३।। 

वासवदत्ता--ग्रायं ! यह कौन हटा रहाट? 

यौगन्धरायरण- प्रायं ! जो श्रपने को घमं से हटा रहा है । 

वासवदत्ता-- प्रायं ! भेरे कहने का यह तात्पयं नहीं । भँ पृच्छत ह-- 
क्यार्म भी हटाई जाऊंगी ? 

योगन्धरायण-इस प्रकार श्रनजाने देवताश्रों का भी तिरस्कार हो 
जाता टै। 

वासवदत्ता-- प्रायं | परिश्चम मे वंसा कष्ठ नहीं देता जैसा कि यह्‌ 
ग्रपमान । 

योगन्धरायण--श्रापने भी इस प्रकार को पहले श्रपनाया था, श्रव त्याग 


दिया । इसकी चिन्ता करना व्यथं है । क्योकि- 
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पुवं त्वयाप्यभिमतं गतमेवसमासी- 

च्छ लाच्यं गमिष्यसि पुनविजयेन भक्तैः । 
कालक्रमेर जगतः परिवत्तमाना 

चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः ।४॥ 


भटो--उस्सरह्‌ श्रय्या ¡ उस्सरह्‌ । [उत्सरतार्याः ! उत्सरत | 
(ततः प्रविशति काञ्चुकीयः) 


काञ्चुकोयः- सम्भषक ! न खलु न खलूत्सारणा कार्या । पश्य -- 





पूवं पुरा। त्वयापि भवत्यापि । एवम्‌ ईशम्‌ । अ्रभिमतम्‌ इष्टम्‌ । 
गतं प्रस्थितम्‌ । भ्रासीत्‌ । पुनः भूयः। भर्तुः पत्युः । विजयेन राज्यप्राप्ति- 
लक्षणेन । इलाघ्यं प्रशंसनीयं यथा स्यात्तथा । गमिष्यसि यास्यसि । कालक्रमेण 
प्रनुकूलप्रतिकूलकालानुसारेण । परिवतंमाना भ्रमन्ती । जगतः लोकस्य । 
भाग्यपङ्क्तिः देवपरम्परा। चक्रस्य रथाङ्खस्य श्रराणां नेभिकाष्ठानां पडङ्क्तिरिव 
श्रेणिरिव गच्छति । यथा चक्रारपङ्क्ति: उपरि श्रघश्च गच्छति तथव लोकस्य 
युभाशुभानि भाग्यानि समयक्रमेण परिवततंन्ते । तथा हि-नीचंगेच्छ्युपरि च 
दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥।४॥। 


ग्रापको भी (त्वया भ्रपि) पहले (पूवम्‌) इस प्रकार चलना (एवं गतम्‌) 
ग्रभीष्टथा (ग्रभिमतम्‌ श्रासीत्‌) । पति की विजय होने पर (भर्तः विजयेन) 
प्राप फिर (पुनः) (उसी प्रकार) गौरव से चलोगौ (श्लाध्यं गमिष्यसि) । 
समय के बदलने से (कालक्रमेण) बदलनेवाली (परिवत्तेमाना) संसारकी 
भाग्यरेखा (जगतः भाग्यपङ्क्तिः) पिये के ्ररोंकी भांति (चक्रारपङ्क्ति 
इव) चलती है (गच्छति) ॥४॥ 


सिपाही--हटो, लोगो, हटो । 
(कंचुकी का प्रवेश) 


कञ्चुको--संभषक ! हटाग्रो नही, हटाग्नो नही, देखो-- 
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परिहरतु भवान्‌ नपापवादं 
न परुषमाश्रमवासिषु प्रयोज्यम्‌ । 
नगरपरिभवान्‌ विमोक्तुमेते 
वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति ॥५।। 
उभौ-त्रय्य ! तह । [ज्रायं [ तथा| 
(निष्क्रान्तौ) 
योगन्धरायरः-दन्त ! सविज्ञानमस्य दशंनम्‌ । वत्से ! उपसर्पाव- 
स्तावदेनम्‌ । 
वासवदत्ता--म्रय्य ! तह 1 [श्रयं | तथा| 
यौगन्धरायरणः- (उपसृत्य) भोः ! किङ्कृतेयमूत्सारणा ? 
काञ्चुकीयः-- भोस्तपस्विन्‌ ! 


मवान्‌ । नृपस्य राज्ञः दशेकस्य श्रपवादं निन्दां परिहरतु वजंयतु । 
ग्राश्रमवासिषु तपस्विषु विषये भवता परुषं निष्टरुरं न प्रयोज्यं न प्रयोक्तव्यम्‌ । 
मनस्विनः शान्तचित्ताः। एते तापसाः । नगरपरिभवान्‌ नगरसुलभान्‌ श्रना- 
दरान्‌ 1 विमोक्तं परिहतुंम्‌ । वनम्‌ श्ररण्यम्‌ । श्रभिगम्य ्रागत्य ) वसन्ति 
श्रयन्ते ।।५॥ 


ग्राप (भवान्‌) राजा की तिदा (नुपापवादं) नहोने दे (परिहरतु) 
ग्राश्रमवासियां के साथ (्राश्रमवासिषु) कठोर व्यवहार (परुषम्‌) नहीं करना 
चाहिए (न प्रयोज्यम्‌) । ये सदाचारी लोग (एते मनस्विनः) नगर के श्रप- 
मानों से वचने के लिए ही (नगरपरिभवान्‌ विमोक्तुम्‌) वनम प्राकर (वनम्‌ 
मरभिगम्य) रहते हँ (वसन्ति) ॥५॥ 

दोनों --्रायं ! श्रच्छा । (दोनों चले जाते है) 

योगन्धरायरण-- ग्रहा ! (कंसे) अच्छे हैँ इसके विचार ! बेटी ! चलो 
इसके पास चलें । 

वास्तवदत्ता--भ्रायं । अच्छा । 

योगन्धरायर - (पास जाकर) लोगों को क्यों हटाया जा रह है? 

कचुको-- तापस! 
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योगन्धरायरणः-- (आत्मगतम्‌) तपस्विन्निति गरणवान्‌ खल्वयमालापः। 
प्रपरिचयात्त्‌ न रदिलष्यते मे मनसि । 

काञ्चुकोयः-- मोः ! श्रूयताम्‌ । एषा खलु ॒गुरुभिरभिहितनामधेयस्या- 
स्माकं मटाराजदशेकस्य भगिनी पद्मावती नाम । सैषा नो महाराजमातरं 
महादेवी माश्चरमस्थाममिगम्यानूज्ञाता तत्रभवत्या राजगृहुमेव यास्यति । | 
स्मिन्नाश्रमपदे वासोऽभिप्रेतोऽस्याः । तद्‌ भवन्तः-- 


















तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्‌ 
स्वरं बनादुपनयन्तु तपोधनानि । 
धमप्रिया नृपसुता नहि धमेपीडा- 
भिच्छेत्‌ तपस्विषु कूलत्रतमेतदस्याः ॥६।। 


= 


तीर्योदिकानि तीथेस्य पवित्रस्य जलाशयस्य उदकानि जलानि। समिधः 
काष्ठानि । कुसुमानि पुष्पाणि । दर्भान्‌ कुशान्‌ । (इमानि) तपोधनानि 
तपस्साघनानि । स्रं स्वेच्छया । वनात्‌ श्ररण्यात्‌ । उपनयन्तु आनयन्तु । 
हि यतः। वतंप्रिया धर्मानुरागिणी । नृपसुता राजपुत्रौ पद्मावती । तपस्वि 
तपोधनेषु । घमेपीडां धर्मबावाम्‌। न इच्छेत्‌ न वाञ्छेत्‌ । एतत्‌ धर्मा 
पर्णम्‌ । श्रस्याः राजसुतायाः । कुलव्रतं वंशाचरणम्‌ । अस्तीति शेषः ॥६॥ 








योगन्धराय--(मन मे)'तापस' शब्द से श्रामंत्रण करना प्रशंसा प्रकट 
करता है, किन्तु एसा भ्रमंत्रण कभी पहले किसी ने नहीं किया, अतः मुभ 
ग्रच्छा नहीं लगता । 

कचुक्रो--सुनिए । यहं हमारे महाराज दशक की, जिनका (दर्शक 
नाम गुरुजनोने (यथथं ही) रखा है, बहन पद्मावती है । यह हमारे महाराज 
कौ वानप्रत्था माता महादेवी से मिलकर फिर्‌ उनकी श्राज्ञा पाकर राजगृह 
कोही लौट रहीहैं। तो भ्राज यह इसी प्राश्रम में रहना चाहती हैँ । भ्रतः 
ग्राप-- 

तीथंजल (तीर्थोदकानि), लकड़ी (समिधः), फल (कुसुमानि) रौर कु 
मादि (दर्भान्‌) तपस्या को सामग्री को (तपोवनानि) यथेष्ट (स्वैरम्‌) वन रे 
ले श्रावे (वनाद्‌ उपनयन्तु)। राजकुमारी (नृपसुता) घमंत्रियादहै। य 
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योगन्धरायणः-( स्वगतम्‌) एवम्‌ ! एषा सा मगघराजपृत्री पद्मावती 
नाम, या पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकेरादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यतीति 
ततः- 


परेषो बहुमानो वा सङ्कल्पाद्पजायते । 
भत्त॒ दाराभिलाषित्वादस्थां मे महती स्वता ॥५७॥ 


वास्वदत्ता-- (स्वगतम्‌) राश्रदारिग्रत्ति सुशिप्र भईरिश्रासिणेहो विमे 
एत्थ सपज्जडइ्‌ । [राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिकास्तेहोऽपि मेऽत्र सम्पद्यते | 


(ततः प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेटी च) 


देषः वरमू । बहुमानः प्रत्यादरः। वा। संकल्पात्‌ मनोव्यापारात्‌ । 

उपजायते उद्धूवति । भतू: स्वामिनः दाराः भार्या इति भतु दाराः (दारशब्दः 
प्रसि बहुवचने च प्रयुज्यते) तानू ग्रभिलषतीति भतुंदारालाषी तस्य भावः 
तस्मात्‌ । मे मम योगन्वरायणस्य । भ्रस्यां पद्यावत्याम्‌ । महती अनल्पा | 
| ग्रात्मीयवुद्धिः । भ्रस्तीति शेषः ।।७॥ 


तपस्वियो के घमंकायं में विघ्न (तपस्विषु धमंपीडाम्‌) -नहीं डालना चाहती 
(नहि इच्छेत्‌) । यह (एतत्‌) इसके (ग्रस्याः) कुल का नियम है (कुल- 
व्रतम्‌) ॥६॥ 

योगन्धरायण-- (मन मे) एेसा ! यह्‌ वही- मग की राजङ्मारी पन्चा- 
वती है, जो पृष्पकभद्र श्रादि ज्योतिषियों के कथनानुसार महाराज उदयन की 
रानी बनेगी । क्योकि-- 

वेर (प्रद्ेषः) श्रथवा सम्मान (बहुमानो वा) मनकी भावनासे होता है 
(संकल्पादुपजायते) 1 क्योकि मँ चाहता हं कि यह्‌ हमारे स्वामी की पत्नी 
बने श्रतः (भक्त दाराभिलाषित्वाद्‌) इसके प्रति (म्रस्यां) मेरे मन में श्रात्मी- 
यताकौभावनाहो रही है (मे महती स्वता) ॥७॥ 
| वासवदत्ता-- (मन में) “पद्मावती राजकुमारी है" यह सुनकर मेरा इस 
के प्रति बहुन का-सास्ेहभीहो रहा है। 
(सखियों-सहित पश्यावती तथा उसकी दासी का प्रवेश) 
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चेटी-एदु एदु भट्टिदारिग्रा, इदं भ्रस्समपदं पविसदु । [एत्वेतु भक्त 

दारिका, इदमाश्रमपदं प्रविडतु | 
(ततः प्रविशत्थुपविष्ठा तापसी) 

तापसी--साश्रदं राञ्रदारिग्राए । [स्वागतं राजदारिकायं | 

वासवदत्ता-- (स्वगतम्‌) इं सा राश्रदारिभ्रा । भ्रभिजणाणुखूवं खुसे 
रूवं । [इयं सा राजदारिका । ब्रभिजनःनुरूपं खल्वस्या रूपम्‌ । |] 

पद्यावती-- श्रये ! व॑दामि । [ब्रार्ये ! वन्दे | 

तापसी- चिरं जीव । पविस जादे! तवोवणाशि णाम श्रदिहिजणस्स 
सभ्रगेहं । | चिरं जीव । प्रविश जाते ! तपोवनानि नामातिथिजनस्य स्वगेहम्‌ ] 

पद्यावती- भोदु भोदु । श्रय्ये ! विस्सत्थम्हि। इमिणा बहुमाणव- 
ग्रेण ्रणुग्गहिदम्हि । [मवतु भवतु । भ्रायं ! विर्वस्तास्मि । श्रनेन बहुमान- 
वचनेनानुग्रहीतासिमि | 

वासवदत्ता-- (स्वगतम्‌) हि रूवं एव्व, वाप्रा वि खु से महुरा । [नहि 
रूपमेव, वागपि खल्वस्या मधुरा | 

तापसी- महे ! इमं दाव भटमुहस्स भइरिग्रं कोच्चि राश्राण वरेदि? 
| भद्रे ! इमां ताक्द्‌ भद्रमुखस्य भगिनिकां कश्चिद्‌ राजा न वरथति ?] 

दास्षी--ग्राइए, राजकुमारी जी, श्राइए । इस प्राश्रम मे प्रवेश कीजिए । 

(बेटी हई तापसी का प्रवेश) 

तापस्ली- राजकुमारी ! श्रापका स्वागत है। 

वासवदत्ता-(मनमे) यह वही राजकुमारीरहै। ठीक इसका रूप 
उच्च कुल के प्रनुरूप हे। 

पद्यावती- प्राये ! मै श्रापको प्रणाम करती हं | 

तापसी- चिरकाल तक जीभ्रो, वत्से ! श्राग्नो, तपोवन तो ग्रतिथियों 
का श्रपनादही घर है। 

पद्यावती--ग्रच्छा, श्राय ! मै निरिचन्त हो गई। श्रापके इस ्रादर- 
वचन से र्म कृतकृत्य हो गई । | 

वासवदत्ता--(मन मे) केवल रूप र्हः नेय, इसकी वाणी भी मधुर दहै । 

तापसी- भद्रे ! क्या कोई राजा हमारे भद्रमुख राजा की इस बहन 
की मांग नहीं करता ? 
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देटी-- त्रस्य राभ्रा पज्जोदो णाम उज्जइणीए। सो दारम्रस्स कारणादो 
दूदसम्पदं करेदि। [भ्रस्ति राजा प्रद्योतो नामोज्जयिन्याः। स दारकस्य 
कारणाद्‌ दूतस्रम्पातं करोति| 

वास्वरदत्ता--(ग्रात्मगतम्‌) भोदु भोदु । एसा ज्र प्रत्तणीया दाणि 
संवुत्ता । [भवतु भवतु । एषा चात्मीयेदानीं संतरत्ता । | 

तापक्ो- ्र्हाखु इग्रं ्राइदी इमस्स वहुमाणस्स। उभ्राणि राग्र- 
उलाणि महत्तराणि त्ति सुणीभ्रदि । | अर्हा खल्वियमाकृतिरस्य बहुमानस्य ) 
उभे राजकुले महत्तरे इति श्रूयते 1 | 

पद्यावतो-श्रय्य ! कि दिद मुणिजणो ब्रत्ताणं म्रणुग्गहीदुं । ्रभि- 
प्पेदप्पदाणेण तवस्सिजिणो उवणिमंतीभ्रदु दाव को कि एत्थ इच्छदित्ति) 
[्रायं } किटृष्टो मुनिजन श्रात्मानमनुग्रहीतुम्‌ ? श्रभिग्रेतप्रदानेन तपस्विजन 
उपनिमनत्पतां तावत्‌ कः किमश्रेच्छतीति 1 | 

काञ्चुकीयः-- यदभिप्रेतं भवत्या । भो भोः आश्रमवासिनस्तपस्विनः ! 
रण्वन्तु गण्वन्तु भवन्तः, इहात्रभवती मगधराजपूृत्री श्रनेन विल्लम्भेणोत्पादित- 
विस्रम्भा घरमथिंमथेनोपनि मन्त्रयते । 


दासी--उज्जयिनी का राजा प्रद्योत है । उसने ्रपने पत्र के लिए दूत 
भेजा है । | 

दासवदत्ता-(मनमे) यह तो भ्रव मेरी श्रपनी हे गई । 

ताःपसो- सचमुच यह प्राकृति इस सम्मान के योग्यही है । सुना जाता 
है कि दोनों राजकुल वड़े उच । 

पञ्यावती--्रायं ! क्या कोई एेसा मुनि मिलाहै, जो (कुच वस्तु 
लेकर) हमें ्रनुग्रहीत करे। नो वस्तु उन्हँं चाहिए, वह्‌ मिलेगी, एेसा कहकर 
मुनियो से पू्धौ कि कौन-सी वस्तु किसे चाहिए । 

कञ्चुकी- जसा प्राप चाहती है, वेस्ाही होगा । ्राश्रमवासी मुनियो 
प्रापमुनले कि यह मगधराजकुमारी म्रापके हारा किये गये ग्रभिनन्दन से 
प्रोत्साहित होकर धमलम कै लिए भ्रापको दान देने के लिए श्रामन्त्रित 
करती है-- 
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कस्याथेः कलेन को मगयते वासो यथा निशठिचितं 
दीश्नां पारितवान्‌ किमिच्छति पनद॑यं गररोयेद्‌ भवेत्‌ । 
श्रात्मानुग्रहुसिच्छतोह नृपजा धर्माभिरासत्रिया 
यद्यस्यास्ति समीप्सितं वदु तत्‌ कस्याद्य कि दीयताम्‌ ।८\\ 
योगन्धरायरः-- (आत्मगतम्‌) ह॒न्त ! दृष्ट उपायः । (प्रकाशम्‌) भोः 1 
त्रहमर्थ{ 
पद्यावती-दिद्विश्रा सहलं मे तपोवणाभिगमणं । [दिष्ट्या सफलं मे 
तपोवनाभिगमनम्‌ ।| 
कस्य तापसस्य । कलशेन घटेन । स्रथंः प्रयोजनम्‌ । कः तापसः । वासः 
वस्त्रम्‌ ¦ मृगयते वाञ्छति । कः तापसः । यथानिदिचतम्‌ यथाध्यवसितम्‌ । 
दीक्षाम्‌ अ्रघ्ययनं शिक्षामितियावत्‌ । पारितवान्‌ समापितवान्‌ । पुनः भूयः। 
कि वस्तु । इच्छति ईहते । यत्‌ वस्तु । गुरोः ब्राचायेस्य । देयं दधिणात्वेन 
दातव्यम्‌ । भवेत्‌ स्यात्‌ । इह श्नस्मिन्‌ श्राश्रमे। घमं श्नभिरामः ञ्नभिरुचिः 
येषां ते धर्माभिरामाः घर्मानुरागिणः, ते प्रियाः यस्याः सा, यद्वा घर्मोऽभिरामः 
प्रियङ्च यस्याः सा । नपजा राजसुता । आत्मानुग्रहुं स्वघन्यताम्‌ 1 इच्छति 
ग्रभिलपति । यस्य तपस्विनः । यत्‌ वस्तु । समीप्सितम्‌ अभीष्टम्‌ 1 अस्ति 
वतते । सः तापसः 1 तद्‌ वस्तु । वदतु कथयतु । श्र् प्नस्मिन्‌ दिवसे काले वा। 
कस्य तपस्विनः । कि वस्तु । दीयतां समप्यताम्‌ ! तदुच्यतामिति शेषः ।1८॥ 


किमे (कस्य) कलश चाहिए (कलशेन श्रथः) ? कौन (कः) वस्त्र चाहता 
है (वासः मृगयते)? किसने श्रपनी निश्चित (यथानिरिचितं) शिक्षा को समाप्त 
कियाहै (दीक्षां पारितवान्‌) ? वहं क्या चाहता ह (पुनः किम्‌ इच्छति) जो 
५६1 गुरुदेव को देना है (यद्‌ गुरोः देयं भवेत्‌) 2 धा्पिक जनों में श्रदालु 
राजकुमारी (घर्माभिरामगप्रिया नृपजा) इस ब्राश्रम में (इह) भ्रपना कल्याण 
(ग्रात्मानुग्रहुम्‌) चाहती है (इच्छति) । जो वस्तु (यद्‌) जिसे (यस्य) चाहिए 
(समीप्सितम्‌ भ्रस्ति) वह कहे (तत्‌ वदतु), किसे (करस्य) श्राज (म्र) 
क्या दिया जाय (कि दीयताम्‌) ?॥८॥। 

योगन्धरायर- (मन मे) ग्रहा ! मुभे ग्रच्छा उपाय सूभा। (प्रकट) 
ग्रजी [मेँ प्रार्थी हूं । 

पदावती- मै कृतां हुई । तपोवन मे मेरा प्राना सफल हुश्रा । 














१२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


तापसी-संतुदुतवस्सिजणं दं श्रस्समपदं । श्राभ्रंतुएण इमिणा होदव्वं । 
{सन्तुष्टतपस्विजनमिदमाश्रमपदम्‌ । श्रागन्तुकेनानेन भवितन्यम्‌ । | 

काञ्चुकीयः- मोः कि क्रियताम्‌ ? 

यौगन्धरायरणः- इयं मे स्वसा । प्रोषितभत्तु कामिमामिच्छाम्यत्रभवत्या 
कञ्चित्‌ कालं परिपाल्यमानाम्‌ । कृतः- 


कायं नेवार्थेन पि भोगेनं वस्त्र 

नहु काषायं वृत्तिहेतोः प्रपन्नः । 
धीरा कन्येयं टष्टधमभ्रचारा 

शक्ता चारित्रं रक्षितुं भे भगिन्याः ।\€॥ 


(मम) अ्रथेः घनैः । कायं प्रयोजनम्‌ । नैव नास्ति। भोगः भोग- 
साघनैः द्रव्यविशेषे: । श्रपि कारयन । वस्त्रैः वसनैः। श्रपि करार्यन । ग्रह्‌ 
यौगन्धरायणः । वृत्तिहेतोः जीविकाम्‌ । काषायं कषायेण रक्त गंरिकं वस्त्र 
परित्राजकवेषम्‌ इत्यर्थः । न प्रपन्नः नाङ्गीकृतवान्‌ । घीरा पण्डिता मनस्विनी 
च । दृष्टः श्रवगतः घमेस्य प्रचारः प्राचरणं यया सा। इयं पुरोवतिनी । कन्या 
मगचराजपुत्री । मे मम । भगिन्याः स्वसुः । चारित्रं शीलम्‌ । रक्षितुं पातुम्‌ । 
राक्ता समर्था ॥६॥ 


तापसो--दस श्राश्रम मेंतो सब तापस सन्तुष्ट? यह कोई बाहर 
से श्राया होगा । 

कञ्चुको तो तुम्हें क्या चाहिए ? 

योगन्धरायण--यह मेरी बहुन है । इसका पति परदेश मे गया है । 
चाहता ह किकुछछसमयके लिए प्राप इसे प्रपनी. देवरेख मे रखे । क्योकि -- 

यृकन वनसे प्रयोजनहै र्थः नैव कायम्‌), न भोग्य वस्तुभ्रों से 
(नापि भोगः), न वस्त्रों से (न वस्त्रः) । जीविका के लिए (वृत्तिहेतोः) मैने 


गरुपरा वस्त्र (ग्रहम्‌ काषायम्‌) नहीं पहना है (न प्रपन्नः) । यहु राजकन्या 


(इयं कन्या) घीर स्वभाव कीटहै (वीरा) । इसकी घरम॑ख्याति से हम परिचित 
हं (ष्टवमंप्रचारा) । यह मेरी बहन के चरित्र की (मे भगिन्याः चारित्रं) 
रक्षा कर सकती है (रक्षितं शक्ता) ॥६॥ 
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वासवदत्ता--(्रात्मगतम्‌) हं, इह मं शिक्खिविदुकामो भ्रय्ययोगंव- 
रायणो ! होदु, ्रविश्रारिग्न कमं ण करिस्सदि [हम्‌, इह मां निक्षेप्तुकाम 
ग्रायंयौगन्ध रायणः ! भवतु, म्रविचायं क्रमं न करिष्यति ।| 
काञ्चुकीयः--भवति । महती खल्वस्य व्यपाश्रयणा । कथं प्रति- 
जानीमः ? कुतः-- 
सुखमर्थो भवेद्‌ दात्‌ सुखं व्राः सुखं तपः ¦ 
युखमन्यद्‌ भवेत्सवं द्‌-खं न्यासस्य रक्षम्‌ ।।१०।। 


पद्यावती--्रय्य ! पठमं उग्घोसिश्र को करि इच्छंदित्ति प्रजुत्त दाणि 
विभ्रारिद्‌ । जं एसो भणादि, तं श्रणुचिद्ुदु श्रय्यो । [म्रायं ! प्रथममुद्‌घोष्य 
कः किमिच्छतीत्ययुक्तमिदानीं विचारयितुम्‌ । यदेष भति तदनुतिष्ठत्वायंः । | 

काञ्चुकोथः--्नुरूपमेतद्‌ भवत्याभिदहितम्‌ । 


प्रथः न्यम्‌ । दातुम्‌ भ्रपंयितुम्‌ । सुखं सुकरम्‌ । भवेत्‌ स्याद्‌ । प्रार 
प्रसवः दातुम्‌ श्रपयितुं सुखं सुकरम्‌ । तपः तपःफलं दातुम्‌ त्रपयितुम्‌ सुखं 
सुकरम्‌ । श्रन्यत्‌ इतरत्‌ । सवं सकलम्‌ । दातुम्‌ स्रपयितुम्‌ सुखं सुकरम्‌ । भवेत्‌ 

स्यात्‌ । परं न्यासस्य निक्षेपस्य । रक्षणं परिपालनम्‌ । दुःखं दुष्करम्‌ ।॥१०॥ 


वासवदत्ता--(मन में) प्रायं यौगन्वरायण मुभे यहीं सौपना चाहते हैँ ! 
ग्रच्छा, वे बिना सोचे कोई कामन करेगे। 

कञ्चुको इसकी यह श्राश्रय-प्राथंना बहुत बडीदहै; कंसे मानले? 
क्योकि- 

घन (ग्रथेः), प्रण प्राणाः) श्रौरतपका फल (तपः) देना सरल है 
(दात्‌ सुखम्‌) । श्रन्थ सब कुछ देना सरल है (म्रन्यत्‌ सर्वं सुखं भवेत्‌) । किन्तु 
धरोहर की रक्ना करना (न्यासस्य रक्षणं) बहुत कठिन है (दुःखम्‌) ॥१०॥ 

पद्यावतो-- प्रायं ! किसे क्या चाहिए-पहले एेसी घोषणा करके श्रव 
पीले हटन। उचित नहींहै। जो यह्‌ कहे वेसा करना होगा । 

कञ्चुको-- श्रापने यह्‌ ठीक कहा । 
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देटी- चिरं जीवतु भट्िदारिओ्आ एवं सच्चवादिणी । चिरं जीवतु भतू - 
दारिका एवं सत्यवादिनी | 

तापक्ची- चिरं जीवदु भहे ! [चिरं जीवतु भद्रे !| 

काञ्चुकोयः--भवति । तथा । (उपगम्य) भोः ! श्रभ्युपगतमतव्रभवत 
भगिन्याः परिपालनमत्रभवत्या । 

योगन्धरायरः--ग्रनुगृहीतोऽस्मि तत्रभवत्या । वत्से ! उपसर्पाव्र- 
भवतीम्‌ । | 

वासवदत्ता (श्रात्मगतम्‌) का गई । एसा गच्छामि मंदभान्ना |का 
गतिः ? एषा गच्छामि मन्दभागा| 

पद्मावती- भोदु मोद । ्रत्तणीश्रा दाणि संबुत्ता । [भवतु भवतु । 
ग्रा्मीयेदानीं संवृत्ता । | 

तापसी-जा ईदिसी से श्राइदी, इयं वि राग्रदारिभ्र्ति तक्केमि। [या 

टद्यस्या श्राक्ृतिः, इयमपि राजदारिकेति तकयामि | 

चेटी- सुट्‌ रय्या भणादि । ग्रहं वि अ्रणुहुदसुहत्ति पेक्खामि [सुष्टु 

श्राया जरति । ब्रहमप्यनुभूतसुखेति प्रक्षे । | 


दासी-रेसी सत्यवक्ता राजकुमारी चिरकाल तक जीवित रहे । 

तापसी- भद्रे ! चिरकाल तक जिभ्रो । 

कञ्चुकी--राजकूमारी ! ग्रच्छा। (योगन्धरायण के पास जाकर) 
श्रीमन्‌, श्रीमती ने श्रापकी बहन कौ देखभाल करना मान लियाहे। 

योगन्धराय- श्रीमती ने मुभ परवबडी कृपाकीहै। वेटी ! इनके 
पास जागरो । 

वासवदत्ता--(मन मे) क्या करूं? मेँ प्रभागिनी प्रव जाती हँ । 

पदयावती- प्रच्छा, श्रव यह्‌ प्रपनी हौ गई । 

तापस्ो--इसकी जेसी श्राति दहै इससे मँ समती कियह भी 
राजकुमारी है । 

दासी- श्राप ठीक कहु रही हैँ । मै भी समभ्ती हँ कि इसने सुख भोगे 
ट । 
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योगन्धरायरणः- (ग्रात्मगतम्‌) हन्त मोः ! म्रधेमवसितं भारस्य । यथा 
मन्त्रिभिः सह्‌ समथित तथा परिणमति । ततः प्रतिष्ठिते स्वामिनि तत्र 
भवतीमूपनयतो मे इहात्रभवती मगघराजपुत्री विश्वासस्थानं भविष्यति । 


कुतः-- 


पद्ावती नरपतेमेहिषौ भवित्री 

हृष्ठा विपत्तिरथ येः प्रथमं प्रदिष्ठा । 
तत्प्रत्यात्कृतमिदं नहि सिद्धवास्या- 

सयुतक्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि ।११\। 


येः पुष्पकमभद्रादिभिः ्रादेशिकंः । प्रथमं पूवेम्‌ । विपत्तिः राज्यापहरण- 
रूपा विपद्‌ । दृष्टा श्रवलोकिता, सूचितेत्यथैः। (तैरेव अ्रादेशिकंः) ग्रथ श्रनन्त- 
रम्‌ । पद्मावती । मगधघराजपुत्री । नरपतेः उदयनस्य । महिषी पत्नी । भवित्री 
भाविनी। प्रदिष्ठा कथिता । तत्प्रत्ययात्‌ भ्रादेशिकविरवासात्‌ । इदं वासव- 
दत्ताया निक्षेपरूपेण स्थापनम्‌ । कृतं विहितम्‌ । हि यतः । विधिः देवम्‌ । 
सुपरीक्षितानि सम्यक्‌ विवेचितानि। सिदढधवाक्यानि देवज्ञवचांमि उत्क्रम्य 
उल्लङ्घ्य । न गच्छति न ब्रजति । सिद्धवाक्यानुसारेण वतंते इत्यर्थः ।\११॥ 


योगन्धरायर- (मन मे)श्रहा! कायं का श्राधा भारतो समाप्त ठ्ग्रा। 
मन्तियों के साथ जेसी मत्रणाकीथी वसाहीफलहो रहाहै। जव स्वामी 
पुनः राज्यपालंगे ग्रोर मँ वासवदत्ता को उनके पास पटहुचाङगा तब श्रीपती 
मगधराजकुमारो, वासवदत्ता के चरित्र की साक्षिणी होगी । क्योकि-- 


पद्मावती महाराज को पत्नी होगी (पद्यावती नरपतेः महिषी भवित्री)-- 
यह्‌ उन सिद्धो ने कहा है (प्रदिष्टा), जिन्होने उदयन पर श्रानेवाली राज्यनाश- 
रूपी विपत्ति को पहने ही देख लिया था (यैः विपत्तिः प्रथमं ट्टा) । उनपर 
विरवास करके (तत्प्रत्ययात्‌)हुमने यह सब काम किया है (इदं कतम्‌ । क्योकि 
भाग्य (विधिः) सिद्ध परूषों के सुपरीक्षित वचनों का (सुपरीक्षितानि सिद्ध 
वाक्यानि) ग्रतिक्रमण नहीं करता है (उत्क्रम्य नहि गच्छति) ॥११॥ 
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(ततः प्रविशति ब्रह्माचारी) 
ब्रह्यचारी-(ऊष्व॑मवलोक्य) स्थितो मध्याह्भुः । हढमस्मि परिश्रान्तः } 
ग्रथ कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्चरमयिष्ये ? (परिक्रम्य) भवतु, दृष्टम्‌ । श्रभितस्तपोवनेन 
भवितन्यम्‌ । तथाह्ि-- 
विखब्धं हरिराहचरन्त्यचकिता दे्ागतघत्यया 
वृक्षाः पुष्पफलः सम्रुढविटपाः सवं दयारक्षिताः । 
मूयिष्ठं कपिलानि गोकलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिज्ञो 
निस्सन्दिग्चमिदं तपोवनमयं धमो हि बह्ाश्रयः । १२१ 


हरिणाः मृगाः। देशात्‌ तपोवनप्रदेशाद्‌ हेतोः । ग्रागतः प्राप्तः प्रत्ययः 
विइवासो येषां ते तथाभुताः । विस्रन्वं निश्शङ्कुम्‌ (क्रि० वि०) यथा स्यात्तथा 
चरन्ति परिभ्रमन्ति) सवं निरपवादम्‌ । वृक्षाः पादपाः । पुष्पैः कुसुमैः फलंश्च । 
समृद्धाः पूर्णाः विटपाः शाखाः येषां ते दयया भ्रनुकम्पया रक्षिताः संवर्धिताः । 
कपिलानि कपिलवर्णानि । गौकूलानि गोवरन्दानि घनानीव । भूयिष्ठं बहूनि । 
वतन्ते इति शेषः । दिशः ककुभः । श्रक्षेत्रवत्यः क्षेत्रहीनाः । इदं पुरोवत्ति । 
तपोवनम्‌ ्राश्रमस्थानम्‌ । इति निस्संदिग्चं निचितम्‌ । श्रयं पुरोवर्ती । धुमः 
यज्ञीयघ्रूमः । बह्वाश्रयः बहूनि स्थानानि यज्ञद्रव्याणि वा प्राश्य त्राघारो यस्य 
सः तथाविधः (परितः प्रसरति) ॥१२॥ 


(ब्रह्मचारी का प्रवेद) 

ब्रह्मचारी--(उ्पर को रौर देखकर)मध्याह्न हो गया है । मँ बहुत थक 
गया हूं । अव कहां विश्वाम करू ८ (घुमकर) ब्रच्छा, देख लिया । यह्‌ चारों 
ग्रोर तपोवन ही होगा । क्योकि- 

हरिण (हरिणाः) निभंय होकर (ग्रचकिताः) विद्वासपू्वंक (वि सव्धं) 
घूम रहे हँ (चरन्ति) । तपोवन में हीने से वे निश्चिन्त हो गए हँ (देशागत- 
प्रत्ययाः) । सभी वृक्षं की शाखांएं फल-फलो से भर गई हैँ (सवे वृक्षाः पष्प- 
फलैः समृदधविटपाः) । इन सभी वृक्षों को प्रेम से पाला-पोसा गयाहै (स्वे 
दयारक्षिताः) । मुनिं कौ सवंस्व कपिला गाये (गोकुलघनानि) बहुत-सी 
(भूयिष्ठम्‌) चर रही हैँ । कहीं भी खेत नहीं है (दिशः श्रक्षेत्रवत्यः)। निस्सन्देह्‌ 
(निस्सन्दिग्वम्‌) यह तपोवन है (इदं तपोवनम्‌) । यह धुरं भी (ब्रयं धरुमः 
हि) कई स्थानों से निकल रहा है (बह्वाश्रयः) ॥१२॥। 
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यावत्‌ प्रविशामि । (प्रविर्य) श्रये ! ग्राश्रमविरुडः खल्वेष जनः । (म्रन्यतो 
विलोक्य) स्रथवा तपस्विजनोऽप्यत्र । निर्दोषमुपसपेणम्‌ । श्रये स्त्रीजनः । 

काञ्चुकोयः- स्वरं स्व॑र प्रविरातु भवान्‌ । सवंजनसाघारणमाश्रमपदं 
नाम । 

वासवदत्ता हं ! [हम्‌ !| 

वद्यावती- मम्मो ! परपुरुसदंसरं परिहरदि भ्रय्या । भोदु, सुपरिपाल- 
णीग्नो खु मण्णासो । | ग्रम्मो  परपुरूषदशंनं परिहरत्यार्यां । भवतु, सुपरि- 
पालनीयः खलु मन्यासः ।| 

काञ्चुकोयः- भोः पुर्वं प्रविष्टाः स्मः । प्रतिगृह्यतामतिथिसत्कारः । 

बरह्मच री -- (श्राचम्य) भवतु भवतु । निचरृत्तपरिश्रमोऽस्मि । 

यौगन्धरायरः--मोः कुत श्रागम्यते? क्व गन्तव्यम्‌? क्वाचिष्ठानमायेस्य? 

बरहमाचारी--मोः श्रूयताम्‌ । राजगृहतोऽस्मि । श्रुतिविशेषणाथ वत्सभ्रुमौ 
लावाणकं नाम ग्रामस्तत्रोषितवानस्मि । 


तो रँ प्रतैल कर । (प्रवेश करके) श्ररे,ये तो श्राश्रमके लोग नहीं हँ। 


(दूसरी ओर देखकर) यहां तापस लोग भीतोदहैँ। इनके समीप जानेमें 
कोई दोष नहीं । श्रे, यहाँ स्त्रियाँ भीं | 
कञ्चुको --्र।प निदशंक चले प्राइएु । प्राश्रमके दवार सभी के लिए 
खुले हें । 
वासवदत्ता-हूं । 
पद्मावती - ग्रोह ! श्रार्यां किसी भ्रन्य पुरुष को देखना नहीं चाहती । 
ग्रच्छा, मु श्रपनी घरोहर को रक्षा श्रच्छी तरह करनी होगी । 
` कञ्चुको --हम यहां पहने अ्राए हैँ । प्राप हमारा ग्रतियि-सत्कार ग्रहण 
करे | 
ब्रह्मचारी - (स्राचमन करके )बहुत प्रच्छा, म्र मेरी थकावट दूर हो गई । 
 यौगन्धरायल-- ग्राप कहाँसे भ्रा रहे है? कहां जागे ? आपका स्थान 
कहां है? 
बरह्मचारी -सुनिए, मै राजगृहश्से श्रा रहा ह । वत्सराज के राज्यम 
लावाणक गवै, वहाँर्यै वेद का विशेष श्रघ्ययन करने के लिए कुं समय 
तक रहा । 





% मगध की प्राचीन रजधघानी का नाम राजगृह धा नसे श्राजकल 
राजगिर कहते ह । 











९८ स्वप्नवासचदत्तम्‌ 


वक्छवरक्ता-- (मात्ममतम्‌) हा लावाखम्रं नाम ! लावासप्रषकितखेश् 
पुणो णवीकिदो विग्न मे संदावो । [हा लावाणक नाम ! लावाणकसङ्कीत्तनेन 
पूननेवीकृत इव मे सन्तापः । | 

थोमन्धरायरषः- सरथ परिसमाप्ता विद्या? 


ब्रहाचारी--न खलु तावत्‌ । 
योगन्धरायरणः-यदयनवसिता विद्या, किमागमनप्रयोजनम्‌ ? 


ब्रह्मचारी- तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संतरत्तम्‌ । 

यौगन्धरायरणः-- कथमिव ? 

ब्रह्मचारी-तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति । 

यौगन्धतयरणः-- श्रयते तत्रभवानुदयनः । कि सः? 

ब्रह्मचारी-तस्यावन्तिराजपृत्री वासवदत्ता नाम पत्नी टढमसिप्रेता 
किल । 

यौगन्धरायरः- भवितव्यम्‌ । ततस्ततः ? 


वासवदत्ता--(मन मे) श्रोह्‌! लावाणक ! लावाणक.नामनलेनेसे मेरा 
दख फिर नया-साहो गया है । 
यौगन्धरायरण- क्या श्रघ्ययन समाप्त हुभ्रा ? 
ब्रह्मचारी- नहीं, समाप्त नहीं हृश्रा । 
यौगन्धराय- यदि प्रघ्ययन समाप्त नहीं हुग्रा तो फिर यह भ्राने 
का क्या कारण ? 
ब्रह्मचारी- वहां एक भीषण दुघेटना हो गईहै। 
यौगन्धरायर- कंसे ? 
ब्रह्मचारी-- वहां राजा उदयन रहते है 
| योगन्धरायण-- उदयन का नाम सुनते हैँ । उन्हे क्याहृम्रा? 
 ब्रह्म्चारी--श्रवन्तिराजकूमारी वासवदत्ता उनकी प्रतिग्रिया पत्नी थी। 
यौगन्धराथरत-- सम्भव है । फिर क्या हुश्रा ? 
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ब्रह्यचारी-- ततस्तस्मिन्‌ मृगयानिष्क्रान्ते राजनि म्रामदाहैन सा दग्धा । 

घासवदत्ता-- (ग्रात्मगतम्‌) भरलिग्रं श्रलिग्रं खु एदं । जीवामि मंदभाभ्रा। 
[श्रलीकमलौकं खल्वेतत्‌ । जीवामि मन्दभागा । | 

यौगन्धरायशंः-- ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी-ततस्तामभ्यवपत्तृकामो यौगन्घरायणो नाम सचिवस्तस्मिन्ने- 
वाग्नौ पतितः । 

थौगन्धरायरणः- सत्यं पतित इति । ततस्ततः ? 

ब्रह्यचारी--ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद्वृत्तान्तं श्रुत्वा तयोवियोगजनित- 
सन्तापस्तस्मिन्नेवारनौ प्राणान्‌ परित्यक्तुकामोऽमात्यं मेहता यत्नेन वारितः । 

वासबदत्ता--(ग्रात्मगतम्‌) जाणामि जाणामि अ्रय्यउत्तस्स मइ साण- 
क्कोसत्तणं । [जानामि जानाम्यायेपुत्रस्य मयि सानूक्रोश्चत्वम्‌ ।| 

योगन्धरायरणः- ततस्ततः ? 


ब्रह्मचारी- जब राजा शिकार खेलने गये तब वासवदत्ता गाँवमेंश्राग 
लगने से जल गई । 

वाचवदत्ता--(मनमे) यहमभठदटै, सवंथाभृूठहै। मै श्रभागिन तो | 
जीवित हूं 

यौगन्धरायरग-फिर क्या हुभ्रा ? 

ब्रह्यचारी- तब मंत्री यौगन्वरायण उसे बचने के लिए उसी प्रागमें 
कूद पड़ा । 

यौगनत्धरायरण-हां ठीक है, कूद पडा । फिर क्या हृश्रा ? 

ब्रहयाचारी-- जव राजा शिकार से लौटे तव इस दुर्घटना को सुनकर 
उन दोनों के विरह से दुखी होकर उसी श्रागमें कूदकर मरनेको तैयार हो 
गए, पर मंत्रियों ने बडे प्रयत्न से उन्हे रोका । 

 वासबदत्ता-- (मन में) मै जानती हमै जानती हूं कि श्रायंपूत्र का मुभ 

पर कसा दयाभावहै। 

यौगन्धरायश-फिर क्या हरा ? 











| 
| 
| 
| 


1 
। 


- ~ 


२० स्वप्न वास वदत्तमु 


बरह्यचारी-- ततस्तस्याः शरीरोपभुक्तानि दग्धशेषाण्याभरणानि परिष्वज्य 
राजा मोहमुपगतः । 

स्वे--दा ! 

वास्वदत्ता-- (स्वगतम्‌) सकामो दाशि अ्रय्यजोभ्नन्वराग्रणो होदु ; 
[सकाम इदानीमायंयौगन्धरायणौ भवतु ।| 

चेटी-मदििदारिए! रोदिदि खु इं म्रय्या ।[भन्तु दारिके रोदिति खल्विय- 
मार्या ।| 

पद्यावती-साणक्कोसाए होदव्वं । [सानुक्रोशया भवितव्यम्‌ ।| 

यौगन्धरायरः- ग्रथ किमू, श्रथ किम्‌? प्रकृत्या सानूक्रोशा मे भगिनी । 
ततस्ततः ! 

ब्रह्मचारी- ततः शनैः शनैः प्रतिलन्वसंज्ञः संतरत्तः । 

पद्यावती- (आ्रात्मगतम्‌) दिद्विभ्रा घरइ । मोहं गदोत्ति सुणिश्र सण्णं 
विश्रमे हिश्रग्नं। [दिष्ट्या ध्रियते। मोहं गत इति श्रृत्वा शुन्यमिवमे हृद- 


यम्‌ \] 
ौगन्धरायरणः-- ततस्ततः ? 


ज्रह्यचारी--तव वासवदत्ता के पहने हुए, श्रवजले ्राभरूषणों को छाती 
से लगाकर राजा मूधिति हो गए 
सभी-हाय 

वासवदत्ता (मन मे) प्रायं यौगन्धरायण का मनोरथ श्रव पूणं हो । 
दासी--राजकुमारी ¡ यहु श्रार्यातोरोरहीरहै। 

पञ्चावती--यह बड़ी दयालु होगी । 


योगन्धरायण--हा-हाँ ! मेरी बहन स्वमावसे ही दयालु है फिर क्या 
हुश्रा ? 


बह्यचारी--फिर धीरे-धीरे वे होश में श्राए। 

पद्यावती-{मन मे) श्रच्छाकिवे जीवित रहँ । भदित हो गये--यह 
सुनकर तो मेरा हृदय सूना-साहो गया था। 

योनन्धरावस-फिर क्या हुभ्रा ? 


+ 
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बरह्मचारी-ततः स राजा महीतलपरिसपंणपांसुपाटलशरीरः सहसोत्थाय 


हा वासवदत्ते ! हा ग्रवन्तिराजपुत्रि ! हा प्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! इति किमपि 
बहु प्रलपितवान्‌ । कि बहुना-- 


ने वेदानीं ता श्ञाङ्चक्रवाका 
ने वाप्यन्ये स्त्रीविजञेषे वियुक्ताः । 
धन्या सा स्त्री यां तथां वेत्ति भर्ता 
भ्त स्नेहात्‌ सा हि दग्धाप्यदग्धा ५१२१ 


योगस्धरायरः- प्रथ भोः ! तं तु पयंवस्थापयित्‌ं न कश्चिद्‌ यत्नवान- 
मात्य: ! 


इदानीं प्रियाविरहातं उदयने । चक्रवाकाः कोकाः । ताहशाः उदयनसटसाः 
दुःखिताः । नैव न सन्ति। स्व्रीविरवैः सौन्दर्यादिगणएविरिष्टाभिः स्त्रीभिः 
सीतादिभिः । वियुक्ताः विरदहिताः। भ्रन्येऽपि इतरेऽपि, रामादयः यथा । तादृशाः 
उदयनम्रटशाः विरहाकृलाः । नैव सन्तीति शेषः । सा स्त्री योषित्‌ । घन्या 
सुभगा । यां स्वियम्‌। भर्ता पतिः । तथा स्नेहेनेति शेषः जानाति मन्यते । 


हि निश्चयेन । सा स्त्री। दग्वापि मृताऽपि। भतृ स्नेहात्‌ पतिप्रणयात्‌ \ 
ग्रदग्धा जीवन्ती । वतते ॥१३॥ 


ब्रहमाचारी- तव वह राजा भूतल पर लौटने लगे, जिससे उनका शरीर 
घूल से सन गया । फिर एकाएक उर्करर हा वासवःत्ता, हा ग्रवन्तिराज- 
कुमारी, हा प्रिया, हा प्रियशिष्या, एेषा बहुत कुछ बकते रहे । ्रधिक क्या करू 

चक्वे भी (चक्रवाकाः) ग्रब (इदानीं) वंसे दुखी (तादराः) नहीं हैँ (नैव) 
द्रोर्‌ न कोई श्रपनी स्त्रियों से विद्भुडे हए भ्रन्य प्रेमी (नेव शपि भ्रन्ये स्त्री- 
विशेषैियुक्ताः) एसे दृखी हैँ । घन्य ह (घन्या) वह्‌ स्वी (सा स्त्री) जिसे पति 
(यां भर्ता) वसा मानता है (तथा वेत्ति); क्योकि पति का उसके प्रतिप्रेमहै 
ग्रतः (मत्त स्नेहात्‌)वह्‌ जल कर भी नहीं जली है (दग्घा श्रपि श्रदग्घा)1\१३॥। 

यौगन्धरायरल--क्या भ्रब उसे घीरज बवान के लिए कोई मंत्री प्रयत्न 
नहीं करता ? 











ष न~ ------- = = ` नी 
२९ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


ब्रह्मचारो--्रस्ति रुमण्वान्नामामात्यो दढ प्रयत्न वांस्तत्रभवन्तं पयं- 
वस्थापयितुम्‌ । स हि- 


्रनाहारे तुल्यः प्रततरूदितक्षामवदनः 
शरीरे संस्कार नृपतिसमदुःखं परिवहन्‌ । 
दिवावा रात्रौ वा परिचरति यत्नेनेरर्पात 
नृ षः प्रारणान्‌ सयस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः ॥ १४६ 


वासवदत्ता- (स्वगतम्‌) दिद्विम्रा सुखिक्खित्तो दाशि अय्यउत्तो । 
। ददिष्ट्या सुनिक्िप्त इदानी मायंपुत्रः । | 
1 


्रनाहारे आह्‌'रत्यागे । तुल्यः सदशः नरपत्तिनेत्ति ्ञेषः । प्रततं सततं 
ख्दितेन रोदनेन क्षामं छं वदनम्‌ श्राननं यस्य सः) नपतिना रोज्ञा समं 
सदशं दु-खपूवेकं यथा स्यात्तया । शरीरे देहे । संस्कारं शोभाम्‌ । परिवहन्‌ 
स्यन्‌ । दिवा का रात्रौ वा ब्रहनिशम्‌ । यत्नैः ्रयत्नैः । नरपति राजानम्‌ । 


परिचरति शुश्चूषते । यदि । नृपः राजा । सदयः सपदि । प्रान श्रसून्‌ । 


। व्यजति जहाति । तस्य रुमण्वतः यू एव 
णत्‌ ११५ ' १ तः । अ्रपि । उपरमः मृत्युः । सद्यः शीघ्रम्‌ ए 


1.9 
ब्रह्मचारी 


-- अमात्य रू उन्हं 
| रुमरण्वा र रज दं रि त्न 
कर रहा है । च उन्हे घीरज बेघाने को निरन्तर प्रयत 


यदि नहीं 

सद्दा (र र तन वह मौ नहीं खाता, अनशन में वह राजा के 
( द ) ॥ निरन्तर रोनेसे उसका मुख म्लान हो गया है 
शरीर की वेष-भूषा तः #8 पमान बड़े दुख के साय (नूपतिसमदुःखम्‌) 
वा रात्रौ वा) परिश्रम से द (अदीरे संस्कारं परिवहन्‌) है, दिनरात (दिवा 
चरति )। यदि क वतः) राजा कौ सेवा कर र्हा दहे (नरपति परि- 

१ व भारो का परित्याग करता है (नष; जरि 

तो उसका भी (तस्य अ्रपि) तत्कालं "पः प्राणान्‌ त्यजति) 


(सद्यः) मरण सम्मव 
कासवदत्ता--( मनमें) माभ्यस्ति नायं दे ( 
॥ च ग्रां 
इाथमें दहं । | उन इस समय 





| 
| 
| 


उपरमः) १४।। 
योग्य व्यक्त्ति कै 











प्रथमोऽङ्कः २३ 


योगन्धरायरः-- (श्रात्मगतम्‌) ब्रहो ! महद्‌ भारमृद्रहति रुमण्वान्‌ । 


सविश्वमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः । 
तस्मिन्‌ स्वमधीनं हि यत्राधोनो नराधिपः ५१५१ 
(प्रकारम्‌) श्रथ भोः | पयेवस्थापित इदानीं स राजा?! 
ब्रहमचारी- तदिदानीं न जाने । इह तया सह हसितम्‌, इहं तया सहं 

कथितम्‌, इह तया सह पर्युषितम्‌, इहं तया सहं कुपितम्‌, इह तया सह रायि- 
तम्‌, इत्येवं तं विलपन्तं र।जान मात्य मेहता यत्नेन तस्माद्‌ ग्रामाद्‌ गृहीत्वा- 
ऽपक्रान्तम्‌ । ततो निष्क्रान्ते राजनि प्रोषितनश्नत्रचन्द्रमिव नमोऽरमणौयः संवृत्तः 
स ग्रामः । ततोऽहमपि निगंतोऽस्मि । 


हि निरिचतम्‌ । श्रयं वासवदत्तागोपनरूपः । मदीयः मम यौगन्वरा- 
यशस्य श्रयम्‌ । भारः गुरु कार्यम्‌ । सविश्रमः विश्चमेण विश्रान्त्या सहितः । 
वतंत इति षः । तस्य रुमण्वतः । श्रमः नृपतिरक्षणरूपः । प्रसक्तः सततः । 
वतंते इति शेषः। हि यतः। नराधिपः राजा । यत्र यस्मिन्‌ । अ्रघौनः ग्रायत्तः । 
सवम्‌ सकलं कायंजातम्‌ । तसिमन्‌ । प्रघीनम्‌ आयत्तम्‌ ॥ १५।। 

त यौयन्धरायरण- (मन मे) श्रहो ! रुमण्वान्‌ बड़ा बो सम्हाल रहा है; 

क्योकि - 

मेरा यह भार (ग्रयंदहिभारः) कुंकम हुश्रा (सविश्रमः), किन्तु उसका 
भार (तस्यतु श्रमः) वैसाही बना है (प्रसक्तः) । सब उसी के प्रघीन है 
(तस्मिन्‌ हि सर्व॑म्‌ श्रघीनम्‌) जिसके श्रघीन राजा है (यत्र नराधिपः 
ग्रघीनः) |) १५॥ 

(प्रकट) श्रव क्या राजा स्वस्थदहोगए है! 

बरहाचारी- यह मै नहीं जानता । “यहाँ उसके साथर हंसा था, यहाँ 
उसके साथ बोला था, यहां उसके साथ बैठा था, यहाँ उसके साथ मे 
खटा था, यहां उतरे साथ मै सोया था''--इस प्रकार विलाप करते हुए 
राजा को मन्त्रौ बडे प्रयत्नसे उस गांवसे निकालकर कहीं दूरले गए 1 बाद 
मे राजा के वासे चले जाने पर वह गाव चाद श्रौरतारोसे विहीन 
ग्राकाश की तरह शोभाहीन हो गया । तब मै भीवहांसे चला ्रायाहूं। 





र स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


तापसी- सो खु गुणवन्तो णाम राश्राजो्राश्रतुएण वि इमिणा एव्वं 
पससीश्रदि । [स खलु गुणवान्‌ नाम राजाय प्रागन्तुकेनाप्यनेरनवं प्रशस्यते । | 

चेटी-मभद्ििदारिए! किणुखु श्रवरा इत्थिश्रा तस्स हत्थं गमिस्सदि? 
[भत्त दारिके । क्रन्त खल्वपरा स्त्री तस्य हस्तं गमिष्यति ?] 

पदाावती-- (ग्रात्मगतम्‌) मम हिश्रएण एव्व सह्‌ मंतिदं [मम हृदयेनैव 
सह मन्त्रितम्‌ । | 

ब्रह्मचारी-- ्रापृच्छामि भवन्तौ । गच्छामस्तावत्‌ | 

उभौ--गम्यतामथंसिद्धये । 

ब्रह्मचारी- तथास्तु । (निष्क्रान्तः) 

योगन्धरायरणः-- साधु › श्रहुमपि तत्रभवत्याऽम्यनूज्ञातो गन्तुमिच्छामि । 

काञ्चुकोयः-- तत्रभवत्याऽभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छति किल । 

पद्यावती--श्रय्यस्स भदणिश्रा श्रय्येण विना उक्कठिस्सदि । 


[श्रायंस्य भगिनिकाऽभ्येण विनोत्कण्ठिष्यते 


त।पसी-- वह राजा वड़ा गुणी होगा जिसकी यह्‌ तटस्थ यात्री भी एेसी 
प्ररासा कररहाहै। 


दासी- क्या दूसरी स्त्री उसके हाथ लगेगी ? 

पद्मावती (मन में) दासी ने मेरे मन की वात पृची । 
ब्रह्मचारी- पै प्रापदोनोंसे विदा मागता हं । मग्रव जाता 
दोनों--जाइए श्रपना कायं सम्पन्न कीजिए । 

ब्रह्याचारी- ग्रच्छा । (चला जाता है) 

यौगन्धरायण--ग्रच्छा, यै भी श्रापकी श्रनुमति से जाना चाहता ह । 
कञ्चुकौ-- प्रापक श्रनुमति से यह जाना चाहता है । 
पद्मावती--म्रापकी बहन श्रापके विना उत्कंठित होगी । 


प्रथमोऽङ्कः २ 
योगन्धरायरः--साघुजनहस्तगतंषा नोत्कण्ठष्यति । ( काञ्चुकीय- 
मवलोक्य) गच्छामस्तावत्‌ । 
काञ्चुकोयः--गच्छतु भवान पुनदंशेनाय । 
यौ गन्धरायशणः-- तथास्तु । (निष्क्रान्तः) 
काञ्चुकौयः--समय इदानीमभ्यन्तरं प्रवेष्टुम्‌ । 
पदावतो--म्रय्ये ! वदामि । [ब्राये | वन्दे| 


तापसी--जादे ! तव सदिसं भत्तारं लभेहि । श्राय | तव सदशं भर्तार 
लभस्व | 


वासवदत्ता- रथ्ये व॑दामि दाव श्रहूं । [श्राय | वन्दे तावदहम्‌ | 


तापसी- तुवं पि प्रहरेण भत्तारं समासादेहि । [त्वमप्यचिरेण भर्तरं 
समासादय । | 


वासवदत्ता--प्रणग्गहीदम्हि । [अरनुग्दीतास्मि| 
काञ्चुक्षोयः--तदागम्यताम्‌ । इत इतो भवति । सम्प्रति हि- 











योगन्धरायण--प्रच्छे लोगों के पास रहकर यह नहीं घवबरययेगी । 
(कंचुकी को देखकर) भ्रब हम चलते हे । 
कञ्मचुकौ--्राप जाइए, फिर दजन होगे । 
योगन्धरायरण- ग्रच्छा ! (चला जाता है) 
कञ्चुकौ--्रब भीतर जाने कासमयहो गयाहं। 
पद्यावती- भगवती, मँ प्रणाम करती ह| 
तापसती- तुम श्रपने भ्ननुकूल पति को पाप्रो। 
वासवदत्ता--मगवती, मै भी प्रणाम करती हूं । 
तापसी- तम शीघ्रही पति को पाश्रो। 
वासवदत्ता-म प्रापकी कृपा के लिए प्रानारी ह1 
कञ्चुकी--तो ्राइए, इधर प्रादए, इधर श्राइए । भ्र 








रए स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो सुनिजनः 
प्रदीप्तोऽग्निर्भोति प्रविचरति ध्रुमो म॒निवनम्‌ । 
परिश्रष्टो दुराद्‌ रविरपि च सङक्षिप्तकिरसो 
रथं व्यावर््यासौ प्रविशति शनेरस्तज्िखरम्‌ ॥१६॥ 
(निष्क्रान्ताः सर्वे) 
प्रथमोऽङ्कः समाप्तः 


खगाः विहगाः । वासं स्ववसतिम्‌ । उपेताः प्राप्ताः । मुनिजनः तापस- 
गणः । सलिलं जलम्‌ । श्रवगाढः स्नानार्थं प्रविष्टः। प्रदीप्तः प्रज्वलितः । अग्निः 
यज्ञीयाग्निः । भाति प्रकाशते । धुमः यजञधरुमः । मुनिवनं तपोवनम्‌ । एविचरति 
वय।प्नोति । अपि च किञ्च । प्रसौ दूरस्थः। दुरात्‌ दूरप्रदेशात्‌ वियत इत्यर्थः । 
परिभ्रष्टः पतितः । रविः श्रादित्यः । श्रपि। संक्षिप्तकिरणः संक्षिप्ता: संहृताः 
किरणाः रमयः येन सः संहे तकरः सन्‌ । रथं स्यन्दनम्‌ । व्यावत्यं परावत्यं । 
शनः मन्दं मन्दम्‌ । प्रस्तरिखरम्‌ प्रस्ताचलम्‌ । प्रविशति गच्छति ॥ १६॥ 


पक्षी (खगाः, ग्रपने-ग्रपने घोसलों मेँ चले गए हैँ ( वासोपेताः ) । मुनि 
लोग (मुनिजनः) स्नान करने लगे ह (सलिलम्‌ प्रवगाढः) । अ्रभ्नि प्रज्वलित 
हई चमक रही हे (ग्रग्निः प्रदीप्तः माति) । घुत्रां (धुमः) तपोवन में फैल रहा 
है (मुनिवनं प्रविचरति) । वहसू्ंभी (म्रसौ रविरपि) उंचेसे भिर कर 
(दुरात्‌ परिश्रष्टः) तश्रा (ग्रपि च) अपनी किरणों को समेट कर (संक्षिप्त 
किरणः), रथ को लौटा कर (रथं व्यावत्यं) घीरे-घीरे (शनैः) ्रस्ताचल की 


 श्रोरजा रहा है (ग्रस्तशिखरं परविशति) ।।१६॥। 


(सभी चले जाते है) 
पहला अंक समाप्त 


भे ज क 





द्वितीयोऽङ्कः 
(ततः प्रविराति चेटी) 


चेटी --क्‌जरिए ! कजरिए ! कहि करहि भट्टिदारिञ्रा पदुमावदी ? कि 
भणासि, एसा भदट्िदारिश्रा माहवीलदामंडवस्स पस्सदो कदुएण कोलदित्ति ! 
जाव भद्विदारिभ्रं उवसप्पामि । (परिक्रम्यावलोक्य) म्रम्मो ! इग्रं भद्िदारि्रा 
उक्करिदकण्णचुलिएणा वाश्रामसंजादसेदविदुविइत्तिदेण ॒परिस्संतरमणीग्रद- 
सणेण मुहेण कदुएण कीलंदी इदो एव्व श्रान्रच्छदि । जाव उवसप्िस्सं । 
[कुञ्जरिके ! कुञ्जरिके ! कुत्र कुत्र भक्त दारिका पद्मावती ? कि भसि, 
एषा भ्त दारिका माघवीलतामण्डपस्य पाश्वेतः कन्दुकेन क्रीडतीति । यावद्‌ 
भ्त दारिकामुपसर्पामि । श्रम्मो ! इयं भत्तु दारिका उत्करेतकणंचूलिकेन व्या- 
यामसञ्जातस्वेदविन्दुविचित्रितेन परिश्रान्तरमरीयदशेनेन मुखेन कन्दुकेन 
क्रीडन्तीत एवागच्छति । यावदुपसर्पमि ।| (निष्क्रान्ता) 


पवेरकः 


(ततः प्रविशति कन्दुकेन क्रीडन्ती पद्मावती सपरिवारा वासवदत्तया सह) 
वासवदत्ता--दला ! एसो दे कदुग्रो । [हला ! एष ते कस्दुकः| 


(दासी का प्रवेश) 
दा्लो--क्‌जरिका, क्‌जरिका, राजकुमारी पद्मावती कहाँ है ? क्या कह्‌ 
रही हो, “यह्‌ राजकुमारी वासन्ती-लता-कज के पास गेद खेल रहीहै 7" 
ग्रच्छा, तो मँ राजकृमारी के पास चलं । (घूमकर श्रौर देखते हुए) ओह ! 
यह राजकुमारी गेंद सेखेलती हुई इधरहीश्रारहीदहै। कानोंके कूडल 
ऊपर उठाकर गेंद खेलनेके व्यायाम से इसके मह्‌ पर पसीने कोबृदेभ्रा 
गई, यह्‌ चित्र-विचित्र दीखरहीटहै प्रौर थकने परभी सुन्दर लगतीदहै), 
तो मै इसके पास पहुंच । (चली जाती ह ।) 
(प्रवेशक समाप्त) 
(तव परिजनों श्नौर वासवदत्ता-सहित गेद खेलती हुई पद्मावती का प्रवेश) ¦ 
वास्वदत्ता-सखी ! यह्‌ रही तुम्हारी गेद । 























पद्धावतो--प्रय्ये ! भोदु दाणि एत्तग्रं । [श्रये | भवत्विदानीमेतावत्‌ । | 

वासवदत्ता-- हला ! म्रदिचिरं कदुएण कीलिग्र ग्रहिञ्नसंजादराग्रा पर- 
केरम्रा विग्र दे हत्था संबुत्ता । [हला ! श्रतिचिरं कन्दुकेन क्रीडित्वाधिकसञ्जा- 
तरागौ परकौयाविव ते हस्तौ संवृत्तौ ।] 

चेटी-कीलदु कीलदु दाव भद्िदारिभ्रा । शिव्वत्तीश्नदु दाव श्रग्रं कण्णा- 
भावरमणीश्रो कालो । [क्रीडतु क्रीडतु तावद्‌ भत्तु दारिका । निवेत्यंतां तावद्‌ 
अयं कन्याभावरमणीयः कालः ।| 

पद्यावतो--्रय्ये ! कि दाशि मं ्रोहसिद्‌ं विभ्र रिज्छाश्रसि ? [भ्रार्ये। 
किमिदानीं मापपहसितुमिव निध्यायसि ?| 

वासवदत्ता-णहि णहि । हला ! श्रधिग्रं श्रज्ज सोहदि । भ्रमिदो विग्र 
दे भ्रज्ज वरमहं पेक्खामि। [नहि नहि! प्रविकमद्य शोभते। श्रभित इव 
तेभ्य वरमुखं पश्यामि । 

पद्मावती--म्रवेहि । मा दाशि मं श्रोहस ।[श्रपेहि। मेदानीं मामृपहस ।] 

वासव दत्ता--एसम्हि तुण्हीश्रा भविस्समहासेणबहू ! [एषास्मि तूष्णीका 

वष्यन्महासेनवधु || 
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पद्यावती--म्रायं ! श्रव इतना ही रहने दो । 

वासवदत्ता-सखी ! वहुत देर तक गेंदसे खेलते-वेलते ललाई के बढ 
जाने से तुम्हारे हाथ मानो परायेसे प्रतीत होते है । 

दासौ-- राजकुमारी खेले, भ्रभी ग्रौर खेले । बचपने के इस सुन्दर काल 
को श्रानन्दमे व्यतीत करे। 

पद्यावती- राये श्रव तु क्यों मेरी हसी उड़ने की सोच रही हो ? 

वासतवदत्ता-- नही, नहीं । सखी, ्राज तुम्हारा मुख भ्रधिक सुन्दर लग 
रहा हे । भ्राज मुके तुम्हारा मुख सबश्रोरसे रम्यदील रहाहै। ( प्रथवा) 
ग्राज तेरे वरका मूख निकट ही देख रही ह (तेरा विवाह होना निकट 
ही है) । 

पद्यावतो--हट, तू श्रव मेरा उपहास मत कर । 

वासवदत्ता--महासेन कौ भावी पूत्रबहू ! श्रबर्मै चुपरहो गई । 











दितीयोऽङ्धुः २६ 


पद्वावतो--को एसो महासेणो णाम ¦ [क एष महासेनो नाम {| 

वासवदत्ता- ग्रत्थि उज्जङइणीग्रो राग्रा पञ्जोदो णाम । तस्स बलपरि- 
माराणिब्धुत्तं णामदहेम्र महासेणोत्ति । [ ्रस्त्युज्जयिनीयो राजा प्रोतो नाम) 
तस्य बलपरिमाणनित्र त्तं नामधेयं महासेन इति | 

चेटी-सद्िदारिभ्रा तेण रज्जा सह संवघ णेच्छदि । [भ्त दारिकादेन 
राज्ञा सह सम्बन्ध नेच्छति ।| 

वासरवदत्ता- ग्रह केण खु दाणि अ्रभिलसदि ? [ग्रथ केन खल्विदानीम- 
भिलषति ?| 

चेगी-श्रत्थि वच्छराग्रो उदश्रणो णाम । तस्स गुणाणि भष्टिदारिश्रा 
श्रभिलसदि । [श्रस्ति वत्सराज उदयनो नाम । तस्य गुणान्‌ भनत्तु दारिकाऽभिल- 
षति । | 

वास्वदत्ता-(्रात्मगतम्‌) ग्रय्यउत्तं भत्तारं अरभिलसदि। ( प्रकाशम्‌) 
केण कारणेण ? [ (आत्मगतम्‌) ब्र्यपुत्रं भरत्तारमभिलषति । (प्रकाशम्‌) । केन 
कारणोन ?| 

चेटी-- सा शुक्कोसो त्ति 1 [सानुक्रोश इति| 

पद्मावतो- यह महासेन कौन है? 

वास्रवदत्ता- उज्जयिनी का राजा प्रोत है । बड़ी सेना का स्वामी होने 
के कारण उसका नाम महासेन पड़ा । 

दासी --राजकूमारी उस राजा से विवाह-सम्बन्ध करना नहीं चाहती हैँ \ 

वासवदत्ता- तो फिर किसके साथ विवाह सम्बन्ध करना चाहती है? 

दासी- घत्सदेश का राजा उदयन दहै। राजकुमारी उसके गुणों को 
चाहती है । 
। वासवदत्ता-- (मन मे) मेरे पति को पति बनानः चाहती है । (प्रकट) 
कसं कारणस † 

दासी- इसलिए कि वह्‌ दयालु हं । 








३9 
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वातवदत्ता--(म्रात्मगतम्‌) जाणामि जाणामि । श्रश्रंवि जणो एव्वं 
| उम्मादिदो । [जानामि जानामि । श्रयमपि जन एवमुन्मादितः ।] 
चेटो-भद्विदारिए्‌ ! जदि सो राश्रा विरूवौ भवे ? [भक्त दारिके | यदि 
स राजा विरूपो भवेत्‌ ? | 
वासवदत्ता--णहि णहि । दंसणीश्रो एव्व । [नहि न हि दशनीय एव |] 
पद्यावती-ग्रय्ये ! कहं तुवं जाणासि ? [्रायं 1 कथं त्वं जानासि ?| 
| वासवदत्ता--(्रात्मगतमू) श्रय्यउत्तपक्लवादेशा प्रदिक्कंदो समुदाप्रारो । 
| कि दाशि करिस्सं ? होदु, दिद । (प्रकाशम्‌ ) हला ! एव्वं उज्जइणीश्रो जरो 
। मतेदि1 | (परात्मगतम्‌) प्रायंपत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः । किमिदानीं 
करिष्यामि ? . भवतु, दृष्टम्‌ । (प्रकाशम्‌) हला ! एवमुज्जयिनीयो जनो मन््- 
यते ।] 
षद्यावतो-जुज्जई्‌ । रा खु एसो उज्जइणीदुल्लहो । सव्वजणम णो- 
भिरामं खु सोभग्ं णाम । [युज्यते । न खल्वेष उज्जयिनीदूलंभः । सवं जन- 
षनोऽभिरामं खलु सौभाग्यं नाम । | 





(ततः प्रविशति धात्री) 


| 

| वासवदत्ता-(मन मे) हा जानती हं । मै भी इसी प्रकार मुग्घ हो गई 
थी । 

दासौ--यदि वह्‌ राज कुरूप हो तब ? 

वासवदत्ता- नही-नहीं, वह तो सुन्दर हीदहै। 

पद्यावती-- भाय ! तू कंसे जानती हो ? 

बसिवदत्ता-- (मन में) भ्रायंपत्रके प्रति श्रतिप्रेम के कारण मे सदा- 

" चार भ्रुल गड । श्रव क्या क ? श्रच्छा, मुभ भ्रा गई । (प्रकट) सखी | इस 

 भ्रकार उज्जयिनी के लोग कहते है । 


पद्मावती--सम्भव है । उज्जयिनी के लोगोंनते इसे देखा है । सौर 


न्दयं 
| सभी के मनकोभाताहै। 


(घाय का प्रवेश) 
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दाच्री- जेदु मद्विदारिञ्रा । भद्टिदारिए ! दिष्णासि । [जयतु मत्त्‌ - 
दारिका । भत्तु दारिके { दत्तासि ।| 

वासवदत्ता-- ्रय्ये ! कस्स ? [भ्रायं ! कस्म ?| 

धाच्री-- वच्छराग्नस्स उदश्रणस्स । [वत्सराजायोदयनाय 1] 

वासवदत्ता--प्रह कुसली सो राग्रा ? [श्रथ कुशली स राजा? | 

धाच्नी- कुसली सो अ्राग्रदो । तस्य भद्टिदारिभ्रा पडिच्छिदा श्न । [कुशली 
स म्रागतः। तस्य भत्त॒ दारिका प्रतीष्टा च|| 

वाखवदत्ता-- ग्रच्चाहिदं । [म्रत्याहितम्‌ | 

धाच्री-- करि एत्थ भ्रच्चाहिदं ? [किमत्रात्याहितम्‌ ।| 

वासवदत्ता-ण ह किचि । तह णाम संतप्पिश्र उदासीरणो होदि त्ति। 
[न खलु किञ्चित्‌ । तथा नाम सन्तप्योदासीनो भवतीति ।| 

धाज्नी- श्रये ! आ्नमप्पहाणाणि सुलहपय्यवत्थाणाणि महापुरुसहिप्र- 
प्राणि होति । [ब्रारये । ब्रागमप्रघानानि सुलमपयंवस्थानानि महापुरुष- 
हदयानि भवन्ति । | 


वाखवदत्ता- प्रयये ! सग्रं एव्व तेण वरिदा ? [भराय ! स्वयमेव तेन 
वरिता !| 


धाय राजकुमारी की जय हो । राजकुमारी ! तुम्हारी सगाई टौ गई । 


वासवदत्ता- ग्रां ! किसके साथ! 

धाथ- वत्सराज उदयन के साथ । 

वासवदत्ता--वह राजा कुशल तोह 

धाय- कुशल है, यहाँ श्राया भी दहै । राजकुमारी को उसने स्वीकार भी 
कर लिया है। 

वासवदत्ता-ग्रोह्‌ बहुत बुरा हुभ्रा। 

घधाथ-इसमें क्या बुरा हुत्रा ! 

वासवदत्ता-प्रौरतो वुं नहीं, किन्तु वासवदत्ता के वियोगमे एसा 
दुःखी होकर (श्रव एकाएक उसके प्रति) उदासीन हौ गया । 

धाय- श्राय, महापुरुषों के हदय शास्त्रों के उपदेशों को मान्यता देते 
हए सहज ही मे धेयं धारण करनलेतेहं। 

वाघवदत्ा- भ्रायं ! क्या उसने स्वयं ही पद्यावतती कीर्माँग की ? 














| 
| 
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धात्री-णहि णहि ग्रण्णप्पग्रोग्रणेण इह शआ्आग्रदस्स प्रभिजराविञ्जाण- 
वभ्रोरूवं पेक्छिश्न समरं एव्व महाराएण॒ दिण्णा । [नहि नहि । श्रन्यप्रयोजनैने- 
हागतस्याभिजनविज्ञानवयोरूपं दृष्टवा महाराजेन दत्ता । | 
वासवदक्ा-- (म्रात्मगतम्‌) एव्वं श्रणवरद्धो दाणि एत्थ ब्रय्यउत्तो । 
| (आत्मगतम्‌) एवमनपराद्ध इदानी मत्रायंपुत्रः । | 
(प्रविश्यापरा) 
चेटी-- तुवरदु तुवरदु दाव श्रय्या। श्रज्ज एष्वं किल सोभणं राक्वत्तं । 
म्रज्ज एव्व कोदुप्रमंगलं कादव्वं त्ति प्रम्हाणं भद्िणी भणादि । [त्वरतां 
त्वरतां तावदार्या । अ्रद्यव किल शोभनं नक्षत्रम्‌ । श्रव कौतुकम द्धलं कत्तव्य 
मित्यस्माके भट्टिनी भणति । | 
वासवदत्ता-- (्रात्मगतम्‌) जह जह तुवरदि, तह तह श्रधीकरेदिमे 
हिभ्रग्रं । [ (ग्रात्मगतम्‌) यथा यथा त्वरते, तथा तथान्धीकरोति मे हदयम्‌ । | 
धात्रीौ-- एदु एदु मह्िदारिश्रा । [एत्वेतु भ्त दारिका ] 
(निष्क्रान्ताः सर्वे) 
द्वितीयोऽद्ुः समाप्तः 
घाय-- नही, नहीं; वह किसी म्रन्य कामस यहाँ प्राया था। उसके 
वंश, विद्या, उप्र श्रौरसरूपको देखकर महाराज ने स्वयं ही पद्मावती उसे 
दे दी । 
वासवदत्ता--(मनमे) यदिपेसादहै तो इसमें ग्रायपृत्न का कोई दोष 
नहीं है । 
(दुसरी दासी का प्रवेश) 
दातती- राजकुमारी, शीघ्रकरो, शीघ्रकरो। श्राज ही श्रच्छा लग्न 
दं । हमारी स्वामिनी कहतीर्हैकि्राज ही विवाह का सगल कायं करना $ । 
वासवदत्ता-(मन मं) ज्यो-ज्यों यह्‌ जल्दी कर रही यो -त्यां मेरे 
ट्दयको व्याकुल कररहीहै। 
घधाय--ग्राइए, राजकुमारी, भ्रादए्‌ । 
(सब लोगों का प्रस्थान) 
दूसरा श्र॑कं समाप्त 





| 
| 


तृतीयोऽङ्कः 


(ततः प्रविशति विचिन्तयन्ती वासवदत्ता) 


वासवेदत्ता--विवाहामोदसंकुले भ्र॑तेउरचउस्साले परित्तजिग्र पदुमावदि 
इह श्राग्रदम्ि पमदवणं। जाव दाणि भाग्रपेश्रणिध्वुत्तं दुखं विणोदेमि । 
(परिक्रम्य) म्रहो | भ्रच्चाहिदं । ्रय्यउत्तो वि णाम परकेरभ्रो संवृत्तो । जाव 
उवविसामि। (उपविश्य) घण्णा खु चक्कवाग्रवहु, जा श्रण्णोण्णविरहिदा ण 
जीवइ । ण खु ग्रहं पाणाणि परित्तजामि । ्रय्यउत्तं पेक्खामि त्ति एदिणा मणो- 
रहैण जीवामि मंदभाग्रा । [व्रिवाहामोदसङ्‌कुले भ्रन्तःपुरचतुङ्शाले परित्यज्य 
पद्यावतीमिहागतास्मि प्रमदवनम्‌। यावदिदानीं भागधेयनिवरेत्तं दुःखं विनोद- 
यामि। (परिक्रम्य) ग्रहो ! प्रव्याहितम्‌ । भ्रायंपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः । 
यावद्‌ उपविशामि । (उपविश्य) धन्या खलु चक्रवाकवधुः, याऽन्योन्यविरहिता 
न जीवति । न खल्वहं प्राणान्‌ परित्यजामि । अ्रायंपुत्रं पश्यामीत्येतेन मनोरथेन 
जीवामि मन्दभागा । | 


चतुर्बालम्‌--चतखः गालाः समाहूता इति समाहारद्विगुः । विनोदयामि- 
भविष्यदथं लट्‌ । 


क~~ 





(विचारमग्न वासवदत्ता का प्रवेश) 


वासवदत्ता--विवाहोत्सव कौ ध्रुमवाम से परिपूणं राजमहल की चौखंडी 
मे पद्मावती को छोड़कर मँ यहां प्रमदवने प्राईहू। तो श्रव दुर्भाग्य सेलये 
गये दख को शान्त कष । (घूमकर) हाय! वरुरा हुभ्रा । ्रायंपुत्र भी पराये हो 
गये । प्रच्छा वंठ जाऊं । (वंठकर) धन्य है वह चकर, जो प्रिय से विद्ुडकर 
नहींजी सकती । मतो मरती भो नहीं म म्रभागिन "पति को फिर देख 
पाङगी'--इस मनोरथसे जी रहीहूं 














| 1 स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


(ततः प्रविशति पुष्पाणि ग्रहीत्वा चेटी) 
चेटी-कहिणुखु गदा श्रय्या प्रावंतिग्रा? (परिक्रम्यावलोक्य) श्रम्मौ | 
इं चितासुण्णहिभ्रग्रा णोहारपडिहदचंदलेहा विग्र श्रमंडिदभदशरं वेसं धार 
भरद पिग्रंगु्तिलापट्श्रे उवविद्भा । जाव उवसप्पामि । (उपसूत्य) श्रय्ये | रौवं- 
तिए ¦ को कालो तुमं श्रण्णेसामि । [क्वनु खलु गता श्रार्यावन्तिका ? ग्रम्मो । 
इय चिन्तारून्यहूदया नीहारप्रतिहतचनद्रलेखेवामण्डितभद्रकं वेषं धारयन्ती 
प्रियङ्‌गुशिलापटके उपविष्टा । यावदुपसर्पामि । (उपसृत्य) श्रा्ये ! श्रावन्तिकरे ! 
कः कालः, त्वामन्विष्यामि । | 
वासवदत्ता--किण्णिमित्तं ? [किन्निमित्तम्‌ ?| 
चेटी-्रम्दाग्रं मद्री भणादि (महाकुलप्पसुदा सिशिद्धा सिउणा" न्ति 
इमं दाव कोदुभ्रमालिग्रंगुम्हदुः्रय्या । [श्रस्माकं भट्टिनी भरात्ति--महाकुल- 
प्रसुता स्निग्या निपुखेति इमां तावत्‌ कौतुकमालिकरां गुम्फत्वार्या ।] 
वासवदत्ता--ग्रह कस्स किल गुम्हिदव्वं ? [श्रथ कस्मै किल गुभ्फि- 
तव्यम्‌ ?| 
चेटी--्रम्दा्रं भद्टिारिश्राए्‌ । [म्रस्माकं भत्तु'दारिकायं] 


(हाथ में फुल लेकर चेटी का प्रवेश) 

चेटी- प्राय ्रावन्तिका कर्हां चली गई ? (घूमकर देखते हुए) श्रहो ! 
यह तो चिन्ताके कारण श्रपनेको भी भूल गईहै। कुहरे से फोको वनी 
चन्क्ला कौ भाति दीख रहीहै। स्वभाव-सुन्दर वेष धारण किए हुई 
्रिय॑गुलता के नीचै शिला पर बैठी है। श्रच्छा, इसके पास जाङं। (पासं 
जाकर) प्रार्या भ्रावन्तिका ! भला क्वसेर्म तुभे ठुंढरहीह। 

वासवदत्ता-- क्यों ? 

चेटी- हमारी स्वामिनी कहती हँ श्राप उच्च वंश मे उत्पन्न हई है 
स्नेह रखती हैँ, चतुर है; श्रतः श्राप ही इस सोहागमाला को गथे ।' 

वासवदत्ता--यह किसलिए गंथनी है ? 

चेटी-हमारी राजकुमारी के लिए । 














तृतीयोऽङ्कः २५ 


वासरवदत्ता--(ब्रात्मगतम्‌) एदं पि मए कत्तव्वं श्रासी । श्रहो ! अ्रकरुणा 
लु इस्सरा । | (श्रात्मगतम्‌) एतदपि मया कत्तेव्यमासीत्‌ । अरहो ! भ्रकरुणाः 
खत्वीङ्वराः ।| 

चेटी-भ्रय्ये । मा दाशि श्रण्णं.-चितिन्न। एसो जामाद्भ्नो मणिभूमीए 
ण्ाश्रदि । सिग्घं दाव गुम्हदु श्रय्या ! [श्राय ! मेदानीमन्यच्चिन्तयित्वा । एषा 
जामाता मणिभरुम्यां स्नायति । शीघ्र तावद्‌ गुम्फत्वार्या || 

वासददत्ता--(म्रात्मगतम्‌) ण सक्कुणोमि ्रण्णां चितेदुं । (प्रकाशम्‌) 
दला | करि दिर जामादुग्रो ? [ (आत्मगतम्‌) न शक्नोम्यन्यच्चिन्तयितुम्‌ । 
(प्रकाशम्‌) हला ! कि हृष्टो जामाता ? |] 

चेटी--श्राम, दिद भट्टिदारिश्राए सिणेहैण श्रम्हाप्रं कोदहलेण श्र । 
श्राम्‌, दष्टो भ्त दारिकायाः स्नेहैनास्माकं कौतुहलेन च । | 

वासवदत्ता-- कीदिसो जामादृश्रो ? [कीदरो जासाता ?| 

चेटी--भ्रय्ये भणामि दाव, ण॒ ईरिसो दिदरपुरुवो । [श्राय ! भणामि 
तावद्‌, नेटशो टएपूवं : । | 

वासवदत्ता--हला । भणाहि भणाहि, कि दंसणीभ्रो ? [हला ! भण 
भर, कि दशंनीयः | 

वासवदत्ता--(मनमे) यह भी मुभे करनाथा। देवता निश्चय ही 
निटरुर हैँ। 

चेटी-- श्रव प्रौर कुच मत सोच । दामाद मरिभरमि मेनहा रहैहै। 
श्रापशीघ्र इसे गंदं। 

वासवदत्ता--(मनमे) भ्रव कुग्रोर तोसोच ही नहीं सकती । 
{प्रकट) क्या तूने दामादकोदेखारहै? 

चेटी-हां देखा है, राजकुमारी (पद्मावती) के प्रति स्नेह ग्रौर श्रपनी 
उत्सुकता के कारण । 

वासवदत्ता--दामाद कंसे दः 

चेटी-- प्रायं ! मतो कहती ह, एसा दामाद ने पहले देखा ही नहीं । 

वासवदत्ता--कहो-कहो, क्या वह सुन्दर है ? 


३६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


चेटी- सक्कं भिद्‌ सरचावहीणो कामदेवो त्ति । [शक्यं भणितुं शर 
चापहीनः कामदेव इति ।| 
वासवदत्ता- होदु एत्तम्रं । | भवत्वेतावत्‌ | 
चेटी- किण्णिमित्तं वारेसि ? [किन्निमित्त वारयसि ?|] 
वासवदत्ता--म्रजुत्तं परपुरुससंकित्तणं सोद । [्रयुक्तं परपुरुषसङ्कीत्तनं 
श्रोतुम्‌ । | 
चेटी- तेण हि गुम्हदु श्रय्या सिग्घं । [तेन हि गम्फत्वार्या शीघ्रम्‌ ।| 
वासवदत्ता इमं गुम्हामि। श्राणेहि दाव । [इयं गम्फामि। ग्रानय 
तावत्‌ | 
चेटी--गण्दु ्रय्या । [गृहात्वा ।] 
वासवदत्ता-(वजंयित्वा विलोक्य) इमं दाव श्रोसहं कि णाम ? [इदं 
तावदौषधं कि नाम ?| 
चेरी- ग्रविहवाकरणं णाम ) | श्रविघवाकरणं नाम ।] 
वासवदत्ता-(ग्रात्मगतम्‌) इदं बहुसो गुम्हिदव्वं मम ग्र पदूमावदीए 
म्न 1 (प्रकाशम्‌) इमं दाव श्रोसहं कि णाम ? [[श्रात्मगतम्‌) इदं बहुः 
गुम्फितव्यं मह्य च पद्मावत्यै च । (प्रकाशम्‌) इदं तावदौषधं कि नाम ?। 





चेटी- यही कह सक्ती हूँ करि घनुष-वाण से रहित कामदेव ह । 

वासवदत्ता--ग्राग मत कटो । 

चेटी- क्यों रोकती हो ? 

वासव दत्ता--परपुरुष की प्रशंसा सुनना उचित नहीं है ¦ 

चेटी प्रच्छा, तो श्राप डीघ्र माला गुंथदं। 

वासवदत्ता--ग्रच्छा, गृंथती ह; ले भ्राग्रो । 

चेटी--यह लीजिए । 

वासतवदत्ता-- (रोककर ग्रीर देखकर) इस प्रौषयि का नाम क्याहं? 

चेटी--यह सोहाग रखने की ग्रौषधि है । 

वासवदत्ता--(मन में) इसे तो प्रवद्य गुँथना चाहिए्--स्रपने ग्रौरं 
पद्मावती के लिए । (प्रकट) इस दूसरी ्रौषधि का क्यानामदहैः 


तुतीयोऽङ्कः ३७ 


चेटी-सवत्तिमहणं णाम । [सपत्नीमदेनं नाम] 

व सवदत्ता--इदं ण गुम्हिदव्वं । [इदं न गुम्फितव्यम्‌ । | 

चेटी-कीस ? [कस्मात्‌ ?] 

वासवदत्ता--उवरदा तस्स भय्या, तं शिप्पग्रोभ्रणं त्ति। | उपरता तस्य 
भार्या, तन्निष्प्रयोजनमिति । | 


(प्रविश्यापरा) 


चेटी-तुवरद्‌, तुवरदु भ्रय्या । एसौ जामादु्रो श्रविहुवाहि ्रन्भंतर- 
चउस्सालं पवेसीश्रदि । [त्वरतां त्वरतामार्या । एष जामाता अविधवाभिरभ्य- 
न्तरचतुररालं प्रेरयते । | 

वासवदत्ता--्रइ ! वदामि, गण्ट एदं । [श्रयि। वदामि, गृहाणेतत्‌ }] 

चेटी-सोटणं । श्रय्ये ! गच्छामि दाव ब्रं । [शोभनम्‌ । श्राय! 
गच्छामि तावदहम्‌ ।| 


(उभे निष्क्रान्ते) 


चेटी- सौत का मानमर्दन करने वाली । 

वासवदत्ता-- इसे नहीं गंथना चाहिए । 

चेटी- क्यों ? 

वासवदत्ता--उनकी पत्नी तो मर चुकी | भ्रव इसका गना व्यथं हे। 

(द्सरी चेटी का प्रवेश) 

चेटी- शीघ्र करे, शीघ्र करे सोहागिन स्त्रियां दामाद को भीतर 
चौखडीमेलेजारहीदहैं। 

वासवदत्ता- सुन, यद लो। 

चेटी- ग्रच्छा ! राय | श्रव र्म चली । 


(दध्नो दासियां चली जाती हैँ) 




















३२५ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वास्वदत्चा-गदा एसा । ग्रहो ! ग्रच्चाहिदं । ग्रय्यउत्तो वि णाम पर- 
केरग्रो संवृत्तो । श्रविदा | सय्याए मम दुक्खं विणोदेमि, जदि णिह लभामि। 
[गतेषा । ्रहो ! ब्रत्याहितम्‌ । प्रायंपुत्रोऽपि नाम परकोयः संवृत्तः । ्रविदा। 
राय्यायां मम दुःखं विनोदयामि, यदि निद्रां लभे।| 
(निष्क्रान्ता) 
तृतीयोऽङ्कः समाप्तः 


वृासवदत्ता-- यहे तो गई । ग्रो ! बहुत बुरा हुम्रा । ्रायंपुत्र भी पराये 
हो गर्भे । प्रोह ! यदिसो जाती तो मेरा दुख चला जाता । 
(चली जाती है) 
तीसरा श्रक समाप्त 

















(- 
(ततः प्रविराति विदूषकः) 


विदूदकः- (सहपेम्‌) भो ! दिद्धिश्रा तत्तहोदो वच्छराग्रस्स भ्रभिप्पेद- 
विवाहमंगलरमणिज्जो कालो दिद्रो। भोकोणाम एदं जाणादि-तादिसे 
वयं श्रणत्थसलिलावत्ते पक्खित्ता उण उम्मञ्जिस्सामोत्ति। इदाणि पासादेसु 
वसीभ्रदि, प्रदेडरदिग्धिग्राचु ण्ार्दृश्रदि, पकिदिमउरयुउमाराशि मोदश्रखनज्ज- 
प्राशि खज्जीभ्रति त्ति ग्रणच्छरसंवासो उत्तरकुरुवासो मए अ्रणुभवीग्रदि। 
एक्को खु महंतो दोसो, मम श्राहारो सुट्‌ द्रुं ण परिणमदि, सुप्पच्छदणाणए सय्याए 
रिदं ण लभामि । जह वादसोणिदं अ्रभिदो विग्र वत्तदि त्ति पेक्खामि ! भोः! 
सुहं णामम्रपरि भूदं ्रकल्लवत्तं च । [भोः ! दिष्टया तत्रभवतो वत्सराजस्याभि- 
प्रेतविवाहमद्खलरमणीयः कालो दृष्टः । भोः ! को नामेतज्जानाति-- तादृशे वय- 
मनथंसलिलावतं प्रक्षिप्ताः पुन रुन्मङक्ष्याम इति । इदानीं प्रासादे षूष्यते, श्रन्तः- 
पुरदीधिकायु स्नायते, प्रकृतिमधुरसुक्माराणि मोदकखाद्यानि खाद्यन्त इत्य- 
नप्सरस्संवास उत्तरकुरुवासो मयाऽनुभूयते । एकः खलु महान्‌ दोषः, ममाहारः 
सुष्टु न परिणमति । सूुप्रच्छदनायां जय्यायां निद्रां न लभे । यथा वातशो- 


(विदूषक का प्रवेश) 


विदूषक- (खुशी से) सौभाग्यसेही मने वत्सराज उदयन के श्रभीष्ठ 
मंगलमय विवाह का ्युभ प्रवसर देखा । कोन जानताथा कि संकट के भँवर 
मे पड़े हुए हम फिर बाहर निकल श्रावेंगे । भ्रब हम राजमहलोंमें रहते हँ । 
रनवास की बावडियों में नहाते हैँ । स्वभावसे मीठो श्रौर मुलायम मिठादर्यां 
खाते रहै प्रप्सराश्रों के बिना हम श्रन्य सभी स्वग-सुखों कोमभोग रहेदहै। 
किन्तु एक बड़ भारी कौष दहै कि मुे भोजन ठीक से नहीं पचता, सुन्दर गहे 
की शय्या पर भी नींद नहीं ्राती; एेसा लगतारहै कि मानों वातरक्तके रोग 








४० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


शितमभित इव वत्त॑ते इति पर्यामि । भोः ! सुखं नामयपरिभूतमकल्यवतं 
च || 


(ततः प्रविराति चेटी) 


चेटी- कटि णुखु गदो प्रय्यवसंतश्रो ? (परिक्रम्यावलोक्य) श्रम्हो ! 
एसो भ्रय्यवसंतभ्रो । (उपगम्य) भ्रय्य वसंतश्र ! को कालो तुमं अ्रण्णोसामि । 
[कुत्र नु खलु गत भ्रायेवसन्तकः ? ग्रहो ! एष प्रायंवसन्तकः । श्राय वसन्तक ! 
कः कालः, त्वामन्विष्यामि । | 

विदूषकः (दष्टा) किरिमित्तं भट ! मं श्रण्णोससि ? [किन्निमित्तं भद्रे ! 
मामन्विष्यसि | 

चेटी- प्रमाणं भद्िणी भणादि--म्रवि ण्ठादो जामादुग्रो त्ति । 
 ्रस्माक भट्िनी भणति--श्रपि स्नातो जामातेति ।] 

विदूषकः--किखिमित्तं भोदि पुच्छदि ? [किन्निमित्तं भवती पृच्छति ?] 

चेटी-किमण्ण्रं । सुमणोवण्णाग्रं ्राणेमि त्ति । [किमन्यत्‌ । सुमनोवणं 
कमानयामीति । | 


---~ ~ ~~~ ~--- 


ने चारोंभ्रोरसेश्रा दबायाहो । बीमारीमेंश्रौर जहां प्रातः भोजन न मिलता 
हो, कोई भी सुख, सुख नहीं होता । 


(चेटी का प्रवेश) 


चेटी- प्रायं वसंतक कहां चला गया ? (घुमते हृए देखकर) ग्रहो ! यही 
तो श्राय वसंतक है! (पास जाकर) श्रायं वसन्तक ! कवबसेर्म तुम्हे खोज 
रही हं । 

विदूषक-- (देखकर) किसलिए मुभे दढ रहीहो? 

चेटी--हमारी स्वामिनी पूचती ह क्या दामाद नहा लिये ? 

विदूषक--वह क्यों पूछती ह ? 

चेटी-प्रौर क्य ? परुलमाला ने श्राॐं, इसलिए । 


चतुर्थाऽङुःः ४१ 


चिदूषकः--ण्ादो तत्तभवं । सव्वं श्राणेदु भोदी वग्जिश्र भोश्रणं । 
[स्नातस्तत्र भवान्‌ । सवंमानयतु भवती वजंयित्वा भोजनम्‌ । | 

चेटी क्रिणिमित्त वारेसि भोश्रणं ? [किन्निमित्तं वारयसि भोजनम्‌ ?| 

विदूषकः--्रवण्णस्स मम कोडइलाणं ्रविखपरिवदटरो विग्न कुक्खिपरि- 
वटो संवृत्तो । [अधन्यस्य मम कोवि.लानामल्लिपरिवत्तं इव कुक्षिपरिवत्तः 
संवृत्तः । | 

चेटी- ईदिसो एव्व होहि ! [ईदश एव भव ।] 

विद्ूषकः--गच्छदु मोदी । जाव श्रहं वि तत्तहोदो सश्रासं गच्छामि । 
[गच्छतु भवती । यावदहमपि तत्रभवतः सकाशं गच्छामि 1, 


(निष्क्रान्तौ ।)} 


(प्रवेकः) 
(ततः प्रवति सपरिवारा पद्मावती श्रावन्तिकावेषधारिणी वासवदत्ता च) 
चेटी- किण्णिमित्तं भट्िदारिग्रा पमदवणं श्राञ्रदा ? [किन्निमित्तं भतत्‌ - 
दारिका प्रमदवनमागता ?| 


॥ विदूषक --वह नहा लिये हँ । श्राप सब कु ला सकती रहै, किन्तु भोजन 
नहीं । 

चेटी- तुम भोजन क्यों मना कर रहेहो? 

विदूषक मुभः ्रभागे का पेट एेसा उलटफेर हो रहा है, जंसा कि 
कोयल की ्रांखमें हुभ्रा करतादहै। 

चेटी-रेसे ही बने रहो । 

विदूषक तुम जा्रो मँ भी तब तक महाराज के पास जाता हं । 

(दोनों चले जाते हँ) 


(प्रवेशक समाप्त) 
(सेविकाग्रो के साथ पद्मावती श्रौर ग्रावंतिका के वेष मे वासवदत्ता का प्रवेश) 
चेटी--राजकमारी प्रमद वन मे किस लिए ्राई हः 





५२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्यावती-- हला ! ताणि दाव सेहालिश्रागुम्हश्राणि पेक्लामि कुसु- 
मिदाणि वाण वेत्ति? [हला ! ते तावत्‌ रेफालिकागुल्मकाः पश्यामि कुसु- 
मिता वा नवेति ।| 

चेटी-भट्िदारिए ! ताणि कुसुमिदःणि णाम, पवालंतरिर्दोहि विग्र 
मोतिग्रालंबएहि श्राइदाशि कुसुमेदि । [भत्तदारिके | ते कुसुमिता नाम, प्रवा- 
लान्तरितंरिव मौक्तिकलम्बकंराचिता कुसुमैः । ] 

पद्चावती--द्ला ! जदि एव्वं, कि दाशि विलंवेसि ? [हला ! यदेवं 
किमिदानीं विलम्बसे ?| 

चेटी- तेण हि इर्मरिस सिलावदए मृहूत्म्रं उपविसदू भट्िदारिश्रा । जाव 
ग्रहं वि कुबुमावचश्रं करेमि। [तेन ह्यस्मिन्‌ शिलापदटटुके मुहुत्तकमूपविशतु 
भवती । यात्रदहमपि कुसूमावचयं करोमि || 

पद्ावती--म्रय्ये ! कि एत्थ उपविसामो ? [श्राय ! किमत्रोपविशामः ?] 

वासवदत्ता एव्वं होदु । [एवं भवतु । | 

(उभे उपविशतः) 

चेटो--(तथा कृत्वा) पेक्लदु पेक्दु मट्टिदारिग्रा श्रदमण्णसिलावटएहि 
विश्र नहालिग्राकसुमेहि परिग्रं मे प्रजलि। [पश्यतु पश्यतु भ्त दारिका 
ग्रधमनःचिलापटरुकेरिव शेफालिकाकुयुमः पूरितं मेऽञ्जलिम्‌ ।| 


पद्यावती- शेफालिका के गुच्छे खिले हैया नही--यह देखने को । 

चेटो--राजकुमारी | वे खिल गए । मुगोंसे भरी मोतियोंकी माला के 
समानवे फलोंसे भरगएटैं। 

पद्यावती-सखी, यदि ेसाहैतो ्रवदेरवृयोंकररही हौ? 

चेटी- तो इस शिला पर राजकुमारी कुछ देर वेढे तव तक नै भी कु 
फुल बटोर लूं । 

पद्यावती--म्राये, क्या हम यहाँ वेढे ? 

व{सवदत्ता--हां। 

(दोनों वंठ जाती है) 

चेटो-- (फुल चुनकर) देखिए, राजकुमारी ! देखिए, मनसिल के ट्कडों 

कौ भाति लेफालिका के फुलोंसे मेरी भ्रंजलि भर गडु हे । 


चतुर्थाऽङ्ः ३ 


पद्यावती-- (दष्टा) श्रहो विङइत्तदा क्‌सुमाणं । पेक्खदु पेक्खदु म्रय्या । 
[अरहो विचित्रता कुसुमानाम्‌ ! पश्यतु पञ्यत्वार्या । | 

वास बदत्ता- ्रहो ! दस्सणीग्रदा कूसुमाणं । [्रहो दशेंनीयत्ता कृसुमा- 
नाम्‌ । | 

चेटी-मद्विदारिए ! कि भयो अ्रवदणुर्सं [भत्तदारिके ! कि भूयो- 
ऽवचेष्याभमि ?| 

पद्यावतो- हला ! मा मा भूयो अ्रवइिग्न । [हला ! मा मा भूयोऽव- 
चित्य ।| 

वासवदत्ता--हला ! क्रिणिमित्तं वारेसि {हला किन्तिमित्तं वारयसि! 

पद्याती- ्रथ्यउत्तो इह भ्राग्रच्छिग्र इमं कृसुमसमिद्धि पेक्रिलन्र सम्मा- 
णिदा भवेग्रं । [श्रार्थपूत्र इहागत्येमां कसुमसमृदधद्ष्रा सम्मानिता भवेयम्‌ ।} 

वासवदत्ता- हला ! पिभ्रो दे भत्ता [हला ! त्रियस्ते भर्ता ।| 

पद्यावती- श्रय्ये ! र जाणामि, भ्रय्यउत्तेण विरहिदा उक्कठिदा होमि । 
[श्राय न जानामि, श्राय पुत्रेण विरहितोत्कण्ठिता भवामि । ] 

वासवदत्ता-- (्रात्मगतम्‌) दुक्वरं खु प्रं करेमि । इम वि णाम एव्वं 
म॑तेदि । [दृष्करं खल्वहं करोमि । इयमपि नामैवं मन्त्रयते ।| 


पद्यावती-- (देखकर)ग्रहा ! कैसे रंग-विरगे है ये एल ! श्राप देखिए ती! 

वासवदत्ता-म्रहो, ये पल तो बहुत सुन्दर र 

चेटौ- क्या ग्रौर फुल चुन ? 

पद्यावती- नहीं नीं, ओर मत चुनो । 

वासददत्ता--सखी ! क्यों रोकती हो ? 

पद्मावती - प्रायंपुत्र यहाँ प्राकर इन फलों को देखकर मुभे ्रादर दंगे । 

वासवदत्ता- सखी ! क्या पति तुभे प्रिय! 

पदयावतो- पे नहीं जानती, पर उनके बिना मन नहीं लगता । 

दासवदत्ता-- (मन मे) निश्चय दी मँ बहुत कठिन काम कर रही हं । 
यह भीतोदेसाही कह रहीदहं। 





| नन अना ~ 


4 स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


चेटी--श्रभिजादं खु भट्िदारिग्राए मंतिदं ~ पिश्नो मे भत्तेत्ि । [ग्रभिजातं 
खलु भत्तु दारिकया मन्त्रितम्‌- प्रियो मे भन्तंति |] 

पद्यावती--एक्को खु मे संदेहो । [एकः खलु मे सन्देहः ।] 

वासवदत्ता--कि कि? |कि किम्‌ ?| 

पडावती- जह मम भ्रय्यउत्तो तह एव्व ब्रघ्याए वासवदत्ताए त्ति? 
|यथा ममायंपुत्रस्तथेवा्यया वासवदत्ताया इति ?] 

वासवदत्ता--ग्रदो वि ्रहि्रं ? [म्रतोऽप्यधिकम्‌ ।| 

पद्मावती - कहं तुवं जाणासि ? [कथं त्वं जानासि ?| 

वासवदत्ता-- (्रात्मगतम्‌) हं, श्रय्यउत्तपवखवादेण श्रदिक्कतो समुदा- 
प्रारो । एव्वं दाव भरिस्सं । (प्रकाशम्‌) जइ श्रप्पो सिणोहो सा सजणं ण 
परित्तजदि । [हम्‌, भ्रायंपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः । एवं तावद्‌ भशि- 
ष्यामि । यद्यल्पः स्नेहः सा स्वजनं न परित्यजति । | 


पद्यावती--होदव्वं [भवितव्यम्‌ | 

चेटी-भट्िदारिए ! साहु भत्तारं भणाहि- ग्रहं पि वीणं सिक्रिवस्सामि 
[त्त । [भक्त दारिके ! साधु भर्तारं भण--प्रहमपि वीणां शिक्षिष्य इति ।] 
59 कौ - राजकुमारी ने उच्च कुल के प्रनूरूप ही कहा है कि मू पति 

। 

पद्यावती -वस मुभे एक ही सन्देह है । 

वासवदत्ता-- क्या? 

पदयावतीो-जंसे वे ममे प्रिय रहै, वैसे श्रार्या वासवदत्ताकोभीयेक्या? 

वासवदत्ता-- इससे भी प्रधिक | 

पदयावती- तुमे कंसे मालूम ? 

वासवदत्ता--(मन मे) पतिके प्रति श्रतिप्रेम होने के कारणा मेँ मर्यादा 


को लांघ गई । श्रव एसा कटं । (प्रकट) यदि प्रेम कम होतातो वह वंघुजनों 
कोन त्यागती । 


वश्चावती- हो सकता है । 
चेटी- राजकुमारी ! पतिसे दवावके साथ कहो किर भी वीरा 


पौीखंगी । 


चतुर्थोऽ्डुःः 4, 


पद्यावती--उत्तो मए म्रय्यउत्तो । [उक्तो मयाऽप्यंपुत्रः ॥| 

वास्तवदत्ता-तदो कि भणिदं ? [ततः कि भ खितम्‌ (| 

पद्चावत्ती--ग्रमणिग्र किचि दिग्धं िस्सिश्र तुण्दीम्रो संवृत्तो । |्रभ- 
रित्वा फ्रिचिद्‌ दीघं निङ्वस्य तूष्णीकः संवृत्तः | 

वा प्वदक्ता--तदो तुवं कि विग्र तक्केि ? [ततस्त्वं किमिव तकयसि ? | 

पद्यावत्ती--तक्केमि ्रय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरि्र दक्खिणदाए 
मम ब्मग्गदो ण रोदिदित्ति। [तकयाम्यार्याया वासवदत्ताया गुणान्‌ स्मृत्वा 
दक्षिणया ममाग्रतो न रोदितीति) | 

वास्वदत्ता--(ग्रात्मगतम्‌) धण्णाखु म्हि, जदि एव्वं सच्चं भवे) 
[घन्या खल्वस्मि, यदेवं सत्यं भवेत्‌ । | 


(ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च) 
विदूषकः- दी ! ही ! पचिश्रपडघ्रवंधुजीवकुसुमविरलवादरमणिजः 


पमदवगां । इदो दाव भवं! [ही ही प्रचितपतितबन्धुजीवकूुसुमविरलवात- 
रमणीयं प्रमदवनम्‌ । इतस्तावद्‌ भवान्‌ ।| 


पद्यावती--रमैने श्रायंपुत्र से कहा था। 
वासवदत्ता--तव उन्होने क्या कहा! 

पद्यावती- कु नहीं कहा । लंबी सांस लेकर चुप रहे । 
वासवदत्ता-फिर इषसे तुम क्या समभती टो ! 


पदयावती- नै समती हँ कि आर्या वासवदत्ताके गुणों को याद कर, 
रिष्ाचार के कारण मेरे सामने नहीं रोये 
वासवदत्ता--(मनमें) मै धन्य ह यदि यह्‌ बात सही हो । 
(राजा ओरौर विदूषक का प्रवेश) 





विदूषक 'बन्धुक' पुष्प कुछ बीन लिये गये श्रौर कू भिरे पड; 
मन्द-मन्द हवा चल रही है, जिससे यहं प्रमद वन कुटावन हो गयादै। राप 
इधर ग्राइए । 





प्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा-- त्रयस्य ! वसन्तक ! ब्रहुमयमागच्छामि] 
कामेनोज्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते 
हा स्वेरमवन्तिराजतनयां पञ्चेषवः पातिताः । 
तरद्यापि सशल्यमेव हदयं भूयश्च विद्धा वयं 
पञ्चेषुमेदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः ? ॥१॥ 
विदूषकः कदिणु खु गदा तत्तहोदी पदूमावदी, लदामंडवं गदा भवे, 
उदाहो ्रसणकुसुमसंचिदं वग्घचम्मावगुठिदं विग्र पव्वद्रतिलग्रं णाम सिला- 
पटुश्रं गदा भवे, श्रादु श्रधिग्नकड्ग्रगंघसंत्तच्छदवणं पविद्रा भवे, ग्रहव भ्रालि- 
हिदमिग्रपक्खिसंकुलं दारूपन्वदग्र गदा भवे ! (उष्वंमवलोक्य) हीही सर- 





मयि उदयने । उज्जयिनीम्‌ श्रवन्तिराजवानीमु । गते प्राप्ते सति । तदा 
तस्मिन्‌ काले । अ्रवन्तिराजतनयां प्र्योतमहासेनसुताम्‌ वासवदत्ताम्‌ । स्वैरं 
विज्लन्घम्‌ । दष्ट्वा विलोक्य । कामपि प्रतिवंचनीयाम्‌ । भ्रवस्थां दशाम्‌ । गते 
प्राप्ते सति । कामेन मदनेन । पञ्चेषवः पञ्चबाणाः । पातिताः निन्निप्ताः । 
त: कामपातितंः बाणोः। श्र्यापि अ्रघुनापि। हृदयं मनः। सशल्यं शल्येन 
कीलकेन सहितं विद्धमिति यावत्‌ । वतंते इति शेषः । वयम्‌ । भुयः पूनः । च । 
| विद्धाः पीडिताः । यदा । मदनः कामः । पञ्चेषुः पञ्चबाणाः । (इति प्रसिद्धः) 
(तदा) श्रयम्‌ पद्यावतीपरिणयलूपः । षष्ठः । शरः बाणः । कथं केन हेतुना । 
पातितः प्रक्िप्तः ।१।। 


राजा- मित्र वसन्तक ! यहु मेँ श्राया । 

उस समय जव में उज्जयिनी में गया ्रौर प्रवन्तिराजकृमारी वासवदत्ता 
| कोजी भरकर देखा श्रौर (उसे देखने से) मेरी विचित्र दशा हो गई, तब 
। कामदेव ने मुर श्रपने पाचों वाण चलाये । उनके घाव अ्रभी तक मेरे हृदय 
से नहीं मिटे । उसने फिर मुभे बीच दिया । कामदेव कै पास जव पांच ही 
| बाण है तब उसने यह छठा बाणा कहाँ से फंका ? ॥१॥ 

_ विदूषक परावती कहां गई होंगी ? लतामंडप मं गई होंगी श्रवा बाघ 
| के चमंसेमदेहृए कीर्ति श्रसन' के फुलो से प्राच्छादित भवंततिलकः 
| नामक शिलापट्‌ पर गई होगी अ्रथवा श्रति कटु गन्धवाले सप्तच्छद वृक्षों के 








चतुर्थाऽुःः ४ 
श्रकालणिम्मले श्र॑तरिक्वे पसारिग्रबलदेवबाहुदंसणीग्रं सा रसपंति जाव समादिदं 
गच्छति पेक्खदु दाव भवं । | कुत्र नु खलु गता तत्रमवती पद्मावती, लतामण्डपं 
गता भवेत्‌, उताहो श्रसनकुसुमसल्चितं व्याघ्रचर्मावगुण्ठितमिव पवततिलक 
नाम दिलापटकं गता भवेत्‌, भ्रथवा श्रधिककटुकगन्धसप्तच्छदवनं प्रविष्ठा 
भवेत्‌, अथवा श्रालिखितमृगपक्षिसङ्कुलं दारुपवंतकं गता भवेत्‌ (ऊध्वंम- 
वलोक्य) ही ! ही ! लरत्कालनिमेलेऽन्तरिक्ष प्रसारितबलदेववाहुदशे नीयां 
सारसपङक्ति यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीं पश्यतु तावद्‌ भवान्‌ । | 
राजा-वयस्य ! पदयाम्येनाम्‌, 
ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च 
सप्तषिवंशकूटिलां च निवतनेषु । 
निमच्यमानभुजगोदरनिमेलस्य 
सौमासिवास्बरतलस्य विभज्यमानाम्‌ ५२ 


„~~~ 


ऋजुः सरला, श्रायता दीर्घाताम्‌ । विरलाम्‌ श्रसंहताम्‌ । नतोन्नताम्‌ 
उच्चावचाम्‌। निवतंनेषु परावतंनेषु । सप्तघिवंशः सप्तसंख्याकः तारक्गणः 
तदत्‌ कटिलां वक्राम्‌ । निमुंच्यमानः निमुक्तनिर्मोकः यः भुजगः सपः तस्य 
उदरमिव निमंलं स्वच्छं तस्य । श्रम्बरतलस्य गगनतलस्य । विभञ्यमानां 
पृथक्‌ क्रियमाणाम्‌ 1 सीमां मर्यादारेखाम्‌। इव । (एनां सारसपङाक्तम्‌ 
परयामि) ॥२॥ 


वन में गई होंगी ग्रथवा उस काष्ठपवंत पर गई होंगी, जहाँ पशु-पल्षियों के 


चित्र बने है । (ग्राकाश्च की ग्रोर देखकर) ्रहा, शरत्काल के स्वच्छम्राकाशमें 
फली हई बलदाऊ की भुजाग्रों के समान सुन्दर सारस पक्षियों कौ एक-सी गति 
से चलती हई पंक्ति को म्राप देखिए | | 

राजा- मित्र | देख रहा हं । 

यह कहीं सीधी, कहीं चौड़ी, कहीं घनी, कहीं पतली; कहीं ऊंची ्रौर 
कहीं नीची है । घुमाव के समय सप्तपि-तारामंडल के समान कुटिल अ्राकरार 
कीहो जाती है। जिसने भ्रमी केचुली छोडी दै, उस र्सांप के उदर की भांति 
स्वच्छ श्राकाशा कोदो भागोंमें विभाजित करने वाली सीमा-रेखवा जेसी 
मालूम होती है ॥२॥ 














चेटी-पेक्खदु पेक्खदु भट्दारिग्रा एदं कोकणदमालापडंररमणीग्रं सारस- 
पति जाव समाहिदं गच्छंति । अ्रम्मो | भटा ! [परयतु परयतु भत्त्‌दारिका 
एतां कोकनदमालापाण्डररमणीयां सारसपर्क्ति यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीम्‌ ¦ 
ग्रहो ¦ भर्ता ! | 

पञ्यावती--हं ! श्रय्यउत्तो । भ्रय्ये ! तव कारणादो भ्रय्यउत्तदसणं 
परिहरामि । ता इमं दयाव माहवीलदामंडवं पविसामो हम्‌ ! ्रायंपुत्रः । श्राय | 
तव कारणादायंपुत्रदशेनं परिहरामि । तदिमं तावन्माघवीलतामण्डपं प्रवि- 
रामः ।| 

वासवदत्ता-एव्वं होदु । [एवं भवतु | 

(तथा कूवं न्ति) 

विद्रूषकः-- तत्तहोदी पदुमावदी इह अ्रश्रच्छिग्र शिग्गदा भवे । [तत्र 
भवती पद्मवतीहागत्य निगंता भवेत्‌ । | 

राजा--कथं भवान्‌ जानाति 

विदुषकः -इमाणि अ्रवददकुयुमाशि सेफालिग्रागुच्छ्राि पेक्खदु दाव 
भवं । [इमानपचितक्रसुमान्‌ शेफालिकरागच्छान्‌ प्रेक्षतां तावद्‌ भवान्‌ । | 


 चेटी-देखिए, राजकूमारौ ! सकेद कमल की माला के समान सुन्दर, 
एकगति से चलती हुई सारस-पंकव्ति को देखिए । श्रहो, स्वामी श्रा गये! 


पद्मावती ! आयंपुत्र ्रा गए । श्राय ! तुम्हारे कारण ही मै भ्रायं- 
पुत्र स नटी मिलती । प्राश्न, वासन्ती-लता-मण्डप के भीतर चले 


वासवदत्ता--ग्रच्छा | 
(लता-मण्डप के भीतर चली जाती है ।) 
विद्रूषक--महारानी पद्मावती यहां प्राकर लौट गई होंगी ! 
राजा-तुम्हुं कंसे मालुम हृश्रा ? 
मभक के इन गुच्छं कोदेखो। इनसे फल वीन लिये 
गए ह । 
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| 
| 











राजा--ग्रहो ! विचित्रता कुसुमस्य वसम्तक ! 
वायठदत्ता--(ग्रात्मगतम्‌) वसंतन्रसंकित्तणेण अ्रहुं पुण जाणामि उज्ज- 
इणीए चाम त्ति। [वमन्तक्सङ्कीत्तंनेनाहं पुनर्जानामि ऊभ्जयिन्यां वतं इति । ] 
राजा-- वसन्तक ! ब्नस्मिन्नेवासीनौ शिलातले पद्मावतीं प्रतीक्षिष्यावहे | 
विड्वक्नः--भो ! तह । (उपविश्योत्थाय) ही ! ही ! सरभ्रकालतिक्खो 
दूस्सहो श्रादवो । ता इमं दाव माहवीमंडवं पविसामो । [मोस्तथा । (उपविश्यो- 
थाय) ही ! टी { शरत्कालतीक्ष्णो दुस्सह ग्रातपः । तदिमं तावन्माघवीमण्डपं 
प्रविशावः ;, | 
राजा-- वाढम्‌, गच्छाग्रतः। 
विद्रषकः--एव्वं होदु । [एवं भवतु | 
(उभौ परिक्रामतः) 
पच्छाचती- सव्वं श्राउलं कत्त॒क्रामो भ्रय्यवसंतश्रो । करि दाशि करेम्ह ? 
[सवेमाक नं ऊत्तुकाम श्रायंवसन्तकः । किमिदानीं कुमः ?] 
चेट;-मट्दारिए ! एदं महू्ररपरिणिलीणं श्रोलंत्नदं श्रोधुय भट्ारं 
राजः --कंसे विचित्र दँ ये फुल, वसन्तक ! 
व!सखवदत्ता-- (मनम) वसन्तक कानामलेने से मु देना लगता है 
करि उज्जयिनीमें हीह 
रःजा-- वसन्तक | इसी शिला पर वठकरर्‌ पद्यावती की प्रतीक्ना करे । 
तटुष्क-- दा, ग्रच्छा। ्रंठकर्‌ फिर उठकर) ग्रोहु ! ररद्‌ कीतीखी 
धूप स्ह न्रा जाती । प्राग्रो, इस माधवीलता के कुञ्ज मे चले । 
रासः-म्रच्छा, म्रागे चतो । 
विदूषक --ग्रच्छा । 
(दोनों चलते है) 
पश्चादती-- प्रायं वसन्तक तो सब चौपट करना चाहते हं। श्रवक्या 
किय जाय? 
चेटो--राजकुमारी ! इस सहायक लता कौ, जित पर भौरे बैठे 
हिलाकर मै स्वामी को नहीं श्नि दूगी। 
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वारदस्सं । [भ्त दारिके ! एतां मधुकरपरिनिलीनामवलम्बलतामवध्रुय भर्त्रं 
वारयिष्यामि ।| 


पद्यायती- एव्वं करेहि । [एवं कुर] 
(चेटी तथा करोति) 
विदूषकः- श्रविहा श्रविहा, चिद्ुदु चिट्‌व्दु दाव भवं । [श्रविधा श्रविधा, 
तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ ।| 
राजा--किमथंम्‌ ! 
विदूषकः- दासीए पृर्तेहि महूप्रेहि पीडिदोम्हि [दास्याः पूर्रमधुकरः 
पीडितोऽस्मि ।| 
राजा- मामा भवानेवम्‌ । मधुकरसन्त्रासः परिहाय: पर्य-- 
मधुमदकला मधृकरा मदनार््ताभिः प्रियाभिरूपगरढाः 
पादन्यासविषण्णा वयमिव कान्तावियुक्ताः स्युः ॥३॥ 





मधुनः पृष्परसस्य यो मदः तेन कलाः प्रव्यक्तमधुरनादाः, यष्टा कलाः मूकाः 
(जडो मूकः कलोऽप्यवाक्‌ इति यादवः) । मदनार्ताभिः मदनेन कामेन प्रातिः 
व्यथिताभिः । प्रियाभिः कामिनीभिः । उपगूढाः भ्रारिलष्टाः । मधुकराः भरमराः। 
भादन्यासविषण्णाः पादयोः चरणयोः न्यासेन क्षेपेण विषण्णाः खिन्नः: सन्तः । 
वयमिव यथाऽहं तथेव । कान्तावियुक्ताः प्रियाविरहिताः । स्युः भवेयुः ।३॥ 
पद्मावतो-एेसा ही करो । 


(चेटी वसा ही करती है) 
विदुषक- रोह ! ग्रोह्‌ ! ठहरिए, महाराज ठहरिए । 
राजा- क्यो! 
विदूषक ये दृष्ट भरे ममे सतारहेहैं। 


राजा--नही, नहीं; तुम एेसानकरो। भौररोंको त्रस्त नहं करना 
चाहिए । देखो- 


मधुरस्र के पौनेसे मत्त होकर प्रव्यक्त मधुर कूजन करते हृएु तथा 
कामात्त ब्रियाश्रोसे भ्रालिगितये भोरे हमारेर्पाव की श्राहट से त्रस्त होकर 
हमारी तरह ही श्रपनी प्रियाश्रों से वियुक्त टो जायेंगे ।३॥ 


[व  क्कक य च 


ॐ ह चा 
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तस्मादिहैवासिष्यावहे । 
विदूषकः--एव्वं होदु । [एवं भवतु] 
(उभावुपविरतः) 


चेरी-भद्विदारिए ! रुढा खु म्ह वयं । [भ्त दारिके ! रुद्धाः खलु स्मो 


त्रयम्‌ । | | 

पद्यावती--दिट्‌ स्रा उवविट्टो भ्रय्यउत्तो । [दिष्ठयोपविष्ट ्यंपूत्रः || 

वासवदत्ता--(ग्रात्मगतम्‌) दिद्विश्रा पकिदित्थसरीरो अय्यउत्तो [दिष्रूया 
ब्रकृतिस्थशरीर ्रायपृत्रः | | 

चेटी--भद्विदारिए ! सस्पुपादा खु श्रग्याएु दिट्ठी । [भत्रदारकि! साश्रु- 
प्राता खल्वार्याया दृष्टिः । | 

वासचदत्ता--एसा खु महूञ्नराणं प्रविणश्रादो कासकुसुमरेणुणा पड़- 
देण सोद्श्रामे दिदरी। [एषा खलु मधघुकराणामविनयात्‌ काडकृसुमरेणना 
पतितेन सोदकामे टष्िः || * 


वदावती- जुज्जइ 1 [युज्यते । | 

दिदरूषकः- भोः ! सुण्णं खु इदं पमदवणं । पुदिदव्वं किचि श्रटिथि \ 

तो हम दोनों यहीं बैठे । 

विदूषक--प्रच्छा । 

(दोनो बेठ जाते हैँ) 

चेटी --राजकमारी ! हम यहाँ धिर गई | 

पदादती-सौभाग्यसे प्रायपूत्र वहीं बैट गए । 

जासखवदत्ा--(मनमे) भाग्य से भ्रायंपृत्र स्वस्थहै। 

चेटौ--राजकूमारी | श्रार्या प्रावन्तिकाकीर्रखोंमें भ्रंसु भर राप्‌ ह| 

ससवदस्ा-मौरों की गड़वडसेकासके फूलों की एल मेरी प्रंखोंमे 
मड ग; प्रतः मेरी ग्रखोमे पानी ञ्जा गयादहै। 

पदयावती- हां, एेसादहीरै। 

विदूषक--यह प्रमदवन सूनादहै। मकु पुना चाहतार्हू। श्राप 
यद्धू 

















॥ - ‰२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 





पृच्छामि भवंतं ? [भोः ! शून्यं खल्विदं प्रमदवनम्‌ । प्रष्व्यं किञ्चिदस्ति , 
पृच्छामि भवन्तम्‌ (| 

राजा- छन्दतः । 

विदूषकः का मवदो पिग्रा? तदाशि तत्तहौदी वासवदत्ता, इदारि 
पदुमावदीवा ? [का भवतः प्रिया ? तदानीं तत्रभवती वासवदत्ता, इदानीं 
पद्म(वती वा 7 | 

राजा-किमिदानीं मवान्‌ महति बहुमानसङ्कुटे मां न्यस्यति ? 

पदयावती--हला ! जादिसे संकटे निक्ित्तो प्रग्यउत्तो [हला ! यादृशे 
सङ्कटे निक्षिप्त प्रायेपुत्रः || 

वासवदत्ता--(ग्रात्मगतम्‌) श्रं श्र मंदभा्रा। [ब्रह च मन्दभागा |] 

विदूषकः सेरं सेरं भणादु भवं । एक्का उवरदा, ्रवरा श्रसण्णिहिदा + 
[स्वर स्व॑र भणतु भवानु 1 एकोपरता, ्रपराऽसन्निहिता । | 

राजा--वयस्य ¦ न खलुन खनु ब्रूयाम्‌ } भवांस्तु मुखरः । 

पद्यावती--एत्तएण भरद प्रय्यउत्तेण । [एतावता भणितमायेपूत्रेण । | 

विदूषकः भो ! सच्चेण सवामि, कस्सवि रा श्राचक्खिस्सं। एसा 

राजा--जो चाह, पृद्धो । 

विदूषक भ्रापको कौन अ्रधिक प्रिय है ? तब वासवदत्ताया ग्रव पद्मा 
वती ? 

राजा म्रब क्यों ग्राप ममे प्रेम-संकट में डाल रहे ह? 

पदयावती--सखी ! श्रायंपुत्र कंसे संकट मे डाल दिए गए । 

वास्वदत्ता--(मनमे) रौर ग्रभागिन रै नी। 

विदूषक प्राप संकोच रहित होकर किए । एक तो मर गई श्रौर 
दुसरी पासमे नहींहै। 

राजा- मित्र | म नहीं कटगा । तुम मृंहफट हो । 

पद्यावती-्रायपूत्र ने इतने में ही कह दिया । 


विदूषक सत्य की सौगंव लेता ह कि किसीसेभीन कर्हुगा । मैने 
यह्‌ जीभ काट ली। 
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संदटा मे जीहा ¡ [भोः ! सत्येन शपे, कस्मा श्रपि नाख्यास्ये । एषा सन्दष्ठा 
मे जिह्वा ।| 

राजा- नोत्सहे सखे ! वक्तुम्‌ । 

वदादती-- ग्रहो ! इमस्स पुरोभाइदा । एत्तिएण हिश्रग्रं ण जाणादि । 
[श्रहो ! सरस्य पुरोभागिता। एतावता हृदयं न जानाति । | 

चिदूषकः--कि ण भणादि मम ? अ्रणाचक्खिश्र इमादो सिलावदर्रादो 
शा सक्कं एक्कपदं वि गमिदुं। एसो रुद्धो अ्रत्तभवं। [किन भणति मम? 
प्रनाख्यायाऽस्माच्छिलापटुकान्न शक्यमेकपदमपि गन्तुम्‌ । एष रुदढोजत्रभवान्‌ । | 

राजा- कि बलात्कारेण ? 

विदूषकः--म्राम, बलक्कारेण। [आ्राम्‌, बलात्कारेण | 

राजा-तेन हि पदयामस्तावत्‌ । 

विदूषकः-पसीददु पसीददु भवं । वभ्रस्सभावेण साविदोसि, जइ सच्चं 
ण भणासि । [प्रसीदतु प्रसीदतु भवान्‌ । वयस्यभावेन चापितोऽपि, यदि सत्यं 
न भसि | 

राजा--का गतिः? श्रूयताम्‌- 

राजा- मित्र ! मुभे कहने का साहस नहीं होता । 

परात्रती- मोह, इसका हठ ! इतने पर भी मनकीबात नहीं तम- 
भता । 

विदूषक - क्यों नहीं मुभ कहते ? बिना कह इस शिलापद से एक पग 
भी नहीं जा सकते । भ्राप यहीं रोके गये । 

राज{ः- क्या बल से ? 

विदूषक--हां, बल से । 

राजा-तव हम देखते हं । 

विदूषक-- मान जाइये, मान जाइये महाराज । मंत्रो की सौगन्ध, यदि 

५ प्राप सच नहीं कहते । 
राजा--विवग ह । सुनो-- 
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पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपजशीलमाधुयंः । 
वासवदत्ताबद्धं न तु तावन्मे मनो हरति १४१ 
वासवदत्ता--(्रात्मगतम्‌) भोदु भोदु । दिण्णं वेदणं इमस्स परि- 
खेदस्स । ग्रहो ! श्रञ्जादवासं पि एत्थ बहुगुणं संपज्जइ्‌ । | भवतु भवतु । दत्तं 
वेतनमस्य परिखेदस्य । अरहो ! ग्रज्ञातवासोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पद्यते 1| 
चेटी- भद्िदारिए ! ब्रदक्खिण्णो खु भदरा [भन्त्‌ दारिके ! अरदाक्षिण्यः 
खलु भर्ता । | 
पदमावतौ- हला ! मामा एव्वं 1 सदव्खिण्णो एव्व ग्रय्यउत्तोजो 
इदा्ए वि ्रय्याएु वासवदत्ताए गुणाणि सुमरदि। हला! मा मेवम्‌, 
सदाक्षिण्य एवायेपुत्रः, य इदानीमप्यार्याया वासवदत्ताया गणान्‌ स्मरति || 
वासवदत्ता-- महे ! अ्रभिजणस्स सदिसं मंतिदं। [भद्रे । श्रभिजनस्य 
सटां मन्त्रितम्‌ ।| 
राजा-उक्तं मया । भवानिदानीं कथयतु । का भवतः प्रिया? तदा 
वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा ? 


+ यद्यपि । पद्मावती । रूपशीलमाधुरयेः रूपं सौन्दर्य, शीलं स्वभावः, माधुर्य 
त्रयभाषिता, इत्येत: गुणः । मम मे । बहुमता ब्रत्याहता । तथापि । वासवदत्ता- 
बद्ध वासवदत्तायां बद्ध लग्नम्‌ न्रासक्तमिति यावत्‌ । मे मम । मनः चेतः । तु 
तावत्‌ । न हरति न वशयति ॥४॥ 

ङ्प, रील श्रौर माधुयं के कारण यद्यपि पद्मावती मुभे वहत प्रियदहै, 
तो भी वासवदत्ता पर भ्रासक्तं मेरे मन को ग्राकषित नहीं कर पाती ।1४॥ 

दासवदत्ता--(मन में) बस, मुभे क्का पुरस्कार मिल गय। | श्रोह्‌ ! 
यहां छिपकर रहना भी लाभप्रद हो रहा है। 

चेटी- राजकुमारी ! स्वामी शिष्ट नहीं है । 

पद्यावती-एेसा मत कहो । श्रा्ंपूत्रशिष्ठही है; क्योकि वे श्रव भी 
प्रायां वासवदत्ताके गृणों को नहीं भले । 

वासवदत्ता -भ्रायं ! ्रापने ग्रपने उच्च कुल के प्रनुरूप हौ कहा । 

राजा--्मेनेतो कहदिया। ग्रवतुमभी कटो-तुम्हं कौन भ्रच्छी 
लगती है, तव वासवदत्ता या ग्रब पद्मावती ? 
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पद्धावतो- श्रय्यउत्तो वि वसंतश्रो संबुत्तो । [भ्रायंपुत्रोऽपि वसन्तकः 
संवरत्तः । | 

विदूषकः-- कि मे विप्पलविदेण । उसश्रो वि तत्तहोदीग्रो मे बहुमदाश्रो। 
[किमे दविप्रलपितेन । उभे श्रपि तत्रभवत्यौ मे बहुमते ।| 

राजा- वंघेय ! मामेवं बलाच्छ्‌.त्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ! 

विदूषकः कि मं पि बलक्कारेण ? [कि मामपि बलात्कारेण ?| 

राजा-- ग्रथ किम्‌ । बलात्कारेण । 

विदूषकः- ने हि ण॒ सक्क सोढु । [तेन हि न शक्यं श्रोतुम्‌ ।| 

राजा- प्रसीदतु प्रसीदतु महान्राह्यणः । स्व॑र स्वैरमभिधीयताम्‌ । 

विदूषकः इदाणि सुणादु भव । तत्तहोदी वासवदत्तामे वहुमदा । 
तत्तहोदी पदूमावदी तरुणी दस्सणीभ्रा ग्रकोवणा श्रणह्कारा महुरवाम्रा सद- 
किविण्णा । श्रश्रं च श्रवरो महंतो गुणो सिणिद्धेण भोग्रणेण मं परचचु्गच्छर 
किण खु गदो श्रय्यवसंतश्रो ्ति। [इदानीं श्युणोतु भवान्‌ 1 तत्रभवती 
वासवदत्ता मे बहुमता । तत्रभवती पद्मावती तरुणी दशेनीया ग्रनहङ्भारा 
मधुरवाक्‌ सदाक्षिण्या । श्रयं चापरो महान्‌ गुणः, स्निग्धेन भोजनेन मां प्रत्युद्‌- 
गच्छति कत्र नु खलु गत भ्रायेवसन्तक इति । | 

पदयावती--भ्रा्यंयुत्र भी वसंतक ही हौ गये । 

विदूषक --मेरे बड़वड़ाने से क्था लाभ ? मेरे लिए दोनो माननीय हैँ । 

राजा-मूखं ! मुभे हठ्पूवेक सुनकर प्रव कुम मे क्यों नहीं बतला 
रहे होः 

विदूषक क्या मुभसे भी वलपूवेक सुनना चाहते हो { 

राजा--हा, बलपूवेक । 

विदरूषक--तब तुम नहीं सुन सकते । 

राजा- मान जाइए, महाराज मान जादए । जंसा चाहिए, कहिए । 

विदुषक--तो श्राप सूनं । वासवदत्ता मु बहुत मान्य थीं । पद्मावती 
युवती, सुन्दर, प्रसन्नमूख, गवंहीन प्रौर मधुरभापिणीरहै। इनमे एक श्रर 
वड़ा गुणै कि स्वादिष्ट भोजनसे मेरा स्वागत करती हैँ ग्रौर पुकारती है 
करि '्रायं वसन्तक कहाँ गये 

















4  " स्वस्तदसवव्तम श  # 
वासवदत्ता-- (स्वगतम्‌) भोदु भोदु, दसंतग्र ! सुमरेहि दाणि एदं । 
[मवतु भवतु वसन्तक ! स्मरेदानीमेताम्‌ । | 
राजा-- भवतु भवतु वसन्तक ! सवेमेतत्‌ कथयिष्ये देव्यै वासठदक्तायौ । 
विदूषकः--प्रविहा वासवदत्ता ? कहि वासवदत्ता? चिरा तृ उवरदा 
वासवदत्ता । | श्रविघा वासवदत्ता? कत्र वासवदत्ता? चिरा ्न्परता 
वासवदत्ता । | 
राजा- (सविषादम्‌) एवम्‌ ! उपरता वासवदत्ता ? वयस्य ! 


श्रनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया । 
ततो वाणी तथेयं पूर्वाभ्यासेन निस्तृता ॥१।। 


पद्यावती-- रमणीग्रो खु कटाजोग्रो शिसंसेण विसंवादिश्रो । [रमणीयः 
खलु कथायोगो नृशंसेन विसंवादितः । | 
वासवदत्ता-- (ग्रात्मगतम्‌) भोद, भोदु, विस्सत्थम्हि । ्रहो ! पिश्रं णाम 


शरनेन पूर्वोक्तिन । परिहासेन नमंवचसा । त्वया | मे मम। मनः चेतः) 

व्याक्षिप्तं परमार्थात्‌ दूरं नीतप््‌ । ततः तस्मात्‌ कारणात्‌ । पूर्वाभ्यासेन 
 प्राक्संस्कारवज्ात । इयम्‌ एषा वाणी । पूर्वाभ्यासेन प्राक्संस्कःग्वशात्‌ । 
तथेव जीवन्त्यां वासवदत्तायां यथा तथा । निस्सृता निर्गता ॥५। 





वासव दत्ता-- (मन में) श्रच्छा, ्रच्छा वसंतक ! श्रव इसे याद करो, 
राजा-- ग्रच्छा, ग्रच्छा वसंतक | यह सब मँ देवी वासवदत्ता से कटू दगा । 
विदूषक- हाय, वासवदत्ता ! कह है वासवदत्ता ? उन्हं मरे कई दिन 
वीत गये । | 

राजा-- (शोक से) एेसा ! क्या वासवदत्ता मर गई ? 


इस परिहास से तुमने मेरेमनको व्याकुल कर दियाहै। इसीलिएतो 
पहले की तरह यह्‌ वात मेरे मह से निकल पडी ॥५।। 


पद्यावती-- कंसा सुन्दर कथा-प्रसंग इस दुष् ने विगाड दिया । 
वासवदत्ता-- (मन में) ्रच्छा, मुभे श्रव विशवास हो गया । कितना 
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ईदिसं वश्रणं ्रप्पच्चक्लं सुणीग्रदि | [भवतु भवतु, विदवस्तास्मि। ग्रो । 
प्रियं नाम ईशं वचनमप्रत्यक्षं श्रूयते । | 
विदूषकः--घारेदु घारेदू भवं । ग्ररादिक्कमरणीभ्रो हि विदही। ईदिसं 
दाशि एदं । [धारयतु धारयतु भवान्‌ । श्रनतिक्रमणीयो हि विधिः \ ईट़ृग- 
मिदानीमेतत्‌ । | 
राजा-वयस्य ! न जानाति भवानवस्थाम्‌ । कूतः 
दुःखं त्यक्तुं बद्म्‌लोऽनुरागः 
स्मृत्वा स्मृत्वा याति द्‌ःख नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषा यद्‌ विमुच्येह वाष्पं 
पराप्तऽऽनृण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ५६ 
विदूषकः- त्रस्सुपादकिलिण्णिं खु तत्तहोदो मुहं । जाव मुद्र 
ग्राणेमि । [अ्रश्रुपातक्रिलिन्नं खलु तत्रभवतो मुखम्‌ । यावन्मुखोदकमानयासि । | 


बद्धमूलः बद्धं मूलं यस्ययेन वासः चिरपरिचयरूढ इत्यथः । अनुरागः 
वासवदत्ताविषयकं प्रेम । त्यक्तुं परिहत्‌म्‌ दुःखं दुष्करम्‌ । स्मृत्वा स्मर्ता पुनः 
पुनः संस्मृत्य । दुःखं कष्टम्‌ । नवत्वं नूतनताम्‌ । याति प्राप्नोति । तु तथापि 1 
एषा लोकयात्रा लोकररीतिः । यत्‌ । इह लोके । वाष्पम्‌ श्रश्रू ! विमुच्य 
विसृज्य ] प्राप्तानृण्या प्राप्तं लब्धम्‌ आानृण्यन्‌ ऋशणनिष्कृतिर्येन सः ; बुद्धिः 
चित्तवृत्तिः । प्रसादं गान्तिम्‌ । वाति गच्छति ।1६।। 
ग्रच्छा है एेसा वचन परोक्ष मं सुनना । 

विदूषरू --धैयं रखिए, धैयं रखिएु महाराज ! भाग्य को कोई हटः नहीं 
सकता । यह्‌ तो श्रव ठेसा सहना ही होगा } 

राजा- मित्र ! तुम मेरी दश्ला को नहीं समभते; क्योकि 

हृद प्रेम को त्यागना सरल नहींदहै। बार-बार उसकी याद करनेसे दुख 
नया हो जातादहै। लोक व्यवहार यहीदैकि रसू बहाकर, प्रेम से उचऋण 
होकर मन शान्त हो जाता है ॥६॥ 

विदूषक--प्रापका मह्‌ रसू गिरने से मलिनहोगयादहै। र्म मह्‌ धोने 
के लिएजलनले प्रा । 











स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


(निष्क्रान्तः) 


पद्यघ्वती--प्रय्ये ! वप्फाउलपडंतरिदं प्रण्यउत्तस्स महं । जाव शिक्क- 
मम्ह [श्राय । बाष्पाकृलपटान्तरितमायंपूत्रस्य मुखम्‌ । यावन्तिष्क्रामामः ] 

वासवदत्ता-एव्वं होदु । ग्रहव विद्रु तुवं । उक्कठिदं भत्तारं उज्भिग् 
ग्रजुत्तं शिग्गमणं । श्रं एव्व गमिस्सं [एवं भवतु । प्रथवा तिष्ठ त्वम्‌ । 
उत्कण्ठितं मर्तारमुज्ित्वाऽ्युक्तं निगमनम्‌ । श्रहयेव गमिष्यामि | 


चेटी-- सुट्‌ भ्रय्या भणादि । उवसप्पदु दाव भट्टिदारिभ्रा [सुष्ट्वार्य 
भणति ¦ उपसर्पतु तावद्‌ मत्त दारिका || 


पद्यावती--कि णु खु पविसासि ? | किन्नु खलु प्रविशामि ? ] 
ठ!सददत्ता--हला ¦ पविस । [हला ! प्रविश । | 
(इत्युकत्वा निष्क्रान्ता) 
(प्रविश्य) 


चिदषकः-- (नलिनीपत्रेण जलं गहीत्वा) एसा तत्तहोदी पदुमावदी ! 
[एषः तच्रमवती पद्यावती || 


(चला जाता है) 


पद्मावती श्राय ! प्रायंपुत्र का मृंहर्रसुश्रोसे भरगयाहै ग्रौरवे 
उसल्मालमेव्के हुए हँ । श्रव हम निकल चल । 


ठ {नचदत्ता--ग्रच्छा। म्रधवा तुम यहीं रहो । दुखी स्वामी को छोड 
कर वुम्हेःर्‌ः जाना उचित नहीं । मही चली जाती हं। 


चेटः - प्राप ठीक कह रही ह । राजकुमारी श्रपने स्वामी के पास जाएं 
पद्यावतो-- क्या म उनके पास जा? 


वानबदत्ता-- सखी ! जाश्रो । (वह्‌ कहकर चली जाती है) 
(प्रवेश करके) 


दिदूषक--(कमल के पत्ते म जल लेकर) यह तो पच्चावती भ्रा गई | 
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पच्चावती- श्रय्य ! वस्ततश्न ! कि एदं ? [भ्रायं वसन्तक । किमेतत्‌ ?| 

दिदूषकः--एदं इदं । इदं एदं । [एतदिदम्‌ । इदमेतव्‌| 

पड्लावती- भरणाद्‌ भणादु स्रय्यौ भणाद्‌ । [भणतु भणत्वार्यो भणतु । | 

विदूषकः- भोदि । वादणीदेण कासक्सुमरेणणा अरकखिणिपड़्दिण 
सस्सुपादं ख तत्तहोदो मुहं । ता गण्ठदु होदौ इदं मुहोदग्रं । [भवति ' वात 
नीतेन काशक्‌सुमरेणनाऽक्षिनिपतितेन साश्रुपातं खलु तत्रभवतो मुखम्‌ । तद्‌ 
गह्लातु भवतीदं सुखोदकम्‌ ।| 

पद्यावती- (आत्मगतप) ग्रहो ! सदक्खिण्णस्स जणस्स परिजरौ वि 
सदविखण्णो एव्व होदि । (उपेत्य) जेदु प्रय्यउत्तो । इदं मुहोद्रं । [ग्रहो । 
सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एव भवति । (उपेत्य) जयत्वायं - 
पुत्रः । इदं मुखोदकम्‌ ।| 

राजा-- म्रये ! पद्मावती ! (श्रपवायं) वसन्तक ! किमिदम्‌ 

विदूषकः- (क्ण ) एव्वं विग्र । [एवमिव | 

राजः- साधु वसन्तक ! साधु (अआ्रानम्य) पद्चावति ! ज्रास्यताप्‌ । 

पद्ादती-- जं श्रग्यउत्तो भ्राणावेदि । (उपविति) [यदयंपुत्र राज्ञा 
पयति । | 

पदावती-- प्रायं वसन्तक ! यह्‌ क्या ! 

विदूषक वह यह्‌ दहै, यह वह है । 

पद्या तौ--कटो, श्रीमान्‌ जी, कहो । 

विदूषक--भ्रा्ये | कासके पलों की पराग आख मं पड़ जाने से राजा 
का मह्‌ नु्रोसे भर गयाद। भ्राप मह॒ धोने का यह जल लीजिए) 

पद्याव तो--(मन में) श्रोह्‌ ! दिष्ट जन के सेवक भी शिष्ट हीते ई । 
(पास श्माकतर) भ्रायंपुत्र की जय हौ, यहं मह धोने के लिए जलदे, 

राजा- प्रोह ! पद्मावती । (ग्रलग होकर) वसन्तक ! यह्‌ क्या ? 

विष्दक्--(कानमें) यह एेसा हे । 

राजा-- वसन्तक ! तुमने टीक किया, ठीक किया (चमन्‌ करके 
पद्मावती वंठो । 

पद्यात्रती- जेसी श्रापकी राज्ञा! (वंठ जाती हे) 
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राजा-पद्मावति । 
शरच्छश्षाङ्गौरेण वाताविद्धन भामिनि । 
काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं सुखं मस ।७॥ 
(ग्रात्मगतम्‌) 
इयं बाला नवोद्ाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां ब्रजेत्‌ । 
कामं धीरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः दधौ 
विदूषकः --उइदं तत्तहोदो मग्रधराग्रस्स श्रवरण्टकाले भवंतं श्रग्गदो 
करिग्र मुहिज्जणदसणं। सक्कारो हि णाम सककारेण पडिच्छिदो पीदि 
उप्य्देदि 1 ता उदट्ठदुदाव भवं) [उचितं तत्रभवतो मगघराजस्यःपराह्टृकाले 





भामिनि सुन्दरि । रारच्छशाङ्कगौरेण रारच्चन्द्रवत्‌ गौरेण बुश्रोण। 
वाताविदधेन वातेन वायुना भ्राविद्धः श्राक्षिप्तः तेन । काशपुष्पलत्रेन कादा- 
पुष्पाणां ऊशकुसुमानां लवेन रेणुना । इदम्‌ । मम । मुखम्‌ पआ्ाननम्‌। 
साश्रृपातर्‌ श्रश्रूपातेन सह । वतंते इति रोषः ॥७॥ 

दयं पच्चावती । बाला ब्रप्रौढा । नवोद्वाहा नवः श्रचिरान्नित्रत्तः उद्वाहः 
परिणयो यस्याः सा । सत्यं तथ्यम्‌ । वासवदत्तास्मृतिजन्योऽयमभ्रुपात इति 
शरुत्वा ।नशम्य । व्यथां व्रजेत्‌ व्यथिता स्यात्‌ । काम नितराम्‌ । इयय एषा । 
घीरस्वनावा यम्भीरप्रकृतिः । तु तथापि । स्व्रीस्वभावः स्त्रीणां नारीणां 
स्वभावः प्रक्ृनिः। कातरः ्रधीरः । भवतीति शेषः ।5॥ 

राजा-- पद्मावती | गरत्कालीन चन्द्रमा की भांति उज्ज्वल काफल 
की धरुलि, ठवासे उड़कर, मेरीर््रखोंमें ्रागिरी है, जिसमे मेरा मुख, प्रिये! 
ग्रसनो मे भरे गया है ॥७॥ 

(मन मे) 

यह्‌ बालिका प्रभी व्याहीहै। सच सुनकर टसे दुव होगा । मने ही यह्‌ 
घयंशालिनी है तो भी स्त्रियों का स्वभाव भीरु होता है २ । 

दिदूषक- श्रीमान्‌ मगघराज दर्शक ने दिनके प्रन्तिमि भाग में श्रापको 
ताथ लेकर मित्रोंसे भेट करना उचित समभा है। तोम्रब म्राप उटिए; 











। 
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भवन्तमग्रतः कृत्वा युहूज्जनदश्ंनम्‌ । सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्टः प्रीति- 
मुत्पादयति । तदृत्तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ ।| 

राजा--बाढम्‌ । प्रथमः कल्पः । (उत्थाय) 
गुरणानां वा विशालानां सत्कारारणां च नित्यः । 
कर्तारः सुलभा लोकते विज्ञातारस्तु दुलंभाः ।॥€॥ 

(निष्क्रान्ताः स्वं) 

चतुर्थोऽङ्कः समाप्तः 


विालाना महताम्‌ । गुणानां शौ्यादीनाम्‌ । सत्काराणां सम्मानानास्‌ । 
कर्तारः प्रयाजकाः । लोके जगनि । नित्यश्च: सततम्‌ सुलभाः वहुलं लभ्यन्ते ¦ 
विज्ञाताः परकृतसत्कारज्ञाः । तु तावत्‌ । दुलंभाः विरलाः सन्तीति शेषः ।\६।। 





क्योकि यदि प्रादर का बदला ्रादरसे दिया जाय तो प्रेम बढ़ता है। 
रषजा--हां, यह ठीक बात है । यह्‌ उत्तम प्रस्ताव है । (उठकर) 
परोपक्रार जसे विश्ञाल सत्कमं श्रौर जन-सम्मान को सदाकरने वाले तो 

संसारमे बहुत पाये जाते हँ किन्तु उनके जानकार विरले ही होते है ।॥६॥ 


(सब चले जाते दह) 
चतुथं भ्रक समाप्त 


~ “~~~ ~~ 











पञ्चमोऽङ्कः 


(ततः प्रविदाति पद्धिनिका) 


पद्धिनिका-महुभ्ररिए ! महभ्ररिए ! आग्रच्छ दाव सिग्घं [मधुकरिके ! 

पधघुकरिके ! म्रागच्छं तावच्छीध्रम्‌ ।| 
(प्रविश्य) 

मधुकरिका टला ! इग्रम्हि। कि करीश्रदु ? [हला ! इयमस्मि क्ति 
क्रियताम्‌ ?] 

पदिनिका-इला !कि ण जाणासि तुवं-भद्िदारिग्रा पदुमावदी सीस- 
वेदणाए दुक्खाविदेत्ति। [दला ! कि न जानासि त्व--भत्त्‌दारिका पद्यावती 
रीषवेदनया दुःखितेति ।] 

मध॒करिका--हदधि ! [हा धिक्‌ | 

पद्धिनिका--हला ! गच्छ सिग्घं, म्रय्यं श्रवतिश्रं सदावेहि । केवलं भद्ि- 
दारिग्राए सीसवेदणं एव्व रिवेदेहि । तदो स्रं एव्व श्रागमिस्सदि । [हला । 
गच्छं रीघ्रम्‌, प्रार्यामावन्तिकां शब्दायस्व । केवलं भत्त'दारिकायाः रीषंवेद- 
नामव निवेदय ¦ ततः स्वयमेवागमिष्यति । | 








(पद्धिनिका का प्रवेश) 

पद्धिनिका-- मधुकरिका ! मधुकरिका ! जल्दी श्राश्रो 
(म्राकर) 

मयुकरिका- सखी ! यहुैँस्रा गई । क्या करना >? 


पद्मिनिका--सखी ! क्या तु नहीं जानती कि राजकुमारी पद्मावती 
सिर-ददं से पीडति? 


सध्‌करिका--ग्रोह्‌, बहत बूरा ! 
पद्मिनिका- सखी ! जल्दी जाश्नो श्रौर ग्र्या भ्रावन्तिका 


लाग्ना । राजकुमारी के सिर-ददंकीही बात कहूना । वह्‌ 
प्रादेगी । 


को बुला 
स्वठ ही चली 
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अधकरिका--दला ! कि सा करिस्सदि? [हलाकिसा करिष्यति ?| 

पदिनिका-साःखु दाशि महुराहि कहाहि भट्िदारिभ्राए सीसवेदणं 
विलोदेदि । [सा खल्विदानीं मधुराभिः कथामिभेत्तु दारिकायाः शौपवद्‌ 
विनोदयति ।| म 

मधुकरिका--जुज्जइ ! कहि सम्रणीग्रं रइदं भट्िदारिभ्राए ? [युज्यते । 
कुत्र शयनीयं रचितं भ्त दारिकायाः ?| 

पडिनिका-समुहनिहके किल सेज्जात्थिण्णा । गच्छ दाणि तुवं । ब्रह 
वि भट्टिणो रिवेदणात्थं श्रय्यवसंतमग्रं ्रण्णेसामि । [समुद्रगृहके किल चय्या- 
ऽऽस्तीर्णा । गच्छेदानीं त्वम्‌ । ब्रहुमपरि भर्तृनिवेदनाथंमायंवसन्तकमन्वि- 
ष्यामि ।| 

मघ्‌करिका-- एव्वं होदु । (निष्क्रान्ता) [एवं भवतु । | 

पदिनिका- कहि दाणि श्रय्यवसंतश्रं पेक्खामि ? [कुत्रेदानीमायंवनन्तक 
पडयामि ? | 

(ततः प्रविशति विदूषकः) 

विदूषकः-- भ्रज्ज खु देवीविग्रोश्रविहुरहिभ्रग्रस्स तत्तहोदो वच्छराग्रस्स 
पदुमावदीपाणिग्गहणसमीरिग्रस्स भ्रच्चंतसुहावहे मंगलोस्सवे मदगशग्गिदाहो 

स्धृकरिका-सखी ! वह क्या करेगी ? 

पदिनिका--वह प्राकर मधुर कहानियां सुनाकर राजकुमारी > सिर 
ददं को कम करेगी । 

मध्‌करिका-टीक है । राजकुमारी की सेज कहां विद्धी है? 

पदिनिका-समुद्रगरहमेसेज व्कीदहै। त्‌ श्रवजा। मै भी नदाराज 
को सूचित करने के लिए श्रायं वसंतक को दूढती हूं 

मधुकरिका--टठीक है । (चली जाती रह) 

पदिनिका- मे श्रव प्रायं वसंतक को कहां देखूं ? 

(विदूषक का प्रवेश) 

विदूषक देवी वासवदत्ता के वियोग से व्यारुल-हृदय वत्सराज उदयन 

का कामञ्वर पद्मावती कै साथ विवाह हीनेसे प्राज इस भ्रतिचुखदायक 





ठ स्वप्नवासवदत्तपर 


ग्रहिश्रदरं वङ्ढइ 1 (पद्धिनिकां विलोक्य) श्रयि पद्मिरि्रा ! पदृमिणिए ! 
2 कि इहु वत्तदि? [भ्र खलु देवीवियोगविधुरहूदयस्य तत्रभवतो वत्सराजस्य 
पद्मावततापािग्रहणसमी रितस्यात्यन्तसुखावहे म ङ्कलोत्सवे मदनाग्निदाहोऽधिक- 
तरं वर्वदे। ( पद्धिनिकां विलोक्य) रयि पद्धिनिका ! पद्िनिके | किमिह 
वत्तंते ? | 
पञ्चिनिका--भ्रय्य ! वसंतग्न ! किण जाणासि तुवं भट्िदारिग्रा पदुमा- 
वदी सीसवेदणाए दुक्खा विदेत्ति ? [श्रयं ! वसन्तक ! किन जानासि त्वं भत्र - 
दारका पञ्नावती शीषंवेदनया दुःखितेति ? ] 
| विदूषकः भोदि ! सच्चं ! ए ज।णामि । [भवति ! सत्यं न जानामि ।] 
पच्िनिका-- तेण हि भट्टिणो शिवेदेहि णं । जाव श्रहं वि पीसाणुले- 
वणं तुवरेमि। [ तेन हि भत्रं निवेदयेनाम्‌ । यावदहमपि शीर्षानुलेपनं त्वर- 
यामि । || 
न ईवकः-- कहि सम्रणीग्रं रइदं पदुमावदीए ? [ कुत्र शयनीयं रचितं 
पद्मावत्याः ?]| | 
पड्चिनिका-समुट्‌गिहके किल सेज्जात्थिण्णा । [समुद्रगृहुके किल शय्या 
ऽऽस्तीणा || 








विवाहोत्सव मं बहुत ही उदीप्त हो रहा दै । (पञचिनिका को देखकर) श्रो 
पद्मिनिका ! पद्विनिका ! क्या बात है 6 


पद्मिनिका-- प्रायं वसंतकः | वया तुम नही जानते कि राजकुमारी 
। पद्मावनी तिर्‌-ददं से पीडित ह? 
| तिूढक--टीक ! मै नहीं जानता । 
पद्यिनिका--तुम राजा से यह बात कह देना । मै भी तव तक सिर का 
लेप दीघ्र तयार करती हं । 
विदूषक-पद्यावती की सेज कहाँ विद्धी है ? 
पद्िनिका--समुदरग्ह में सेज विद्धी है । 





पञ्चमोऽङ्कः ६५ 


विहूषकः- गच्छदु भोदी । जाव श्रहं वि तत्तहोदो सिवेदइस्सं । | गच्छतु 
भवती । यावदहमपि तत्रभवते निवेदयिष्यामि । | 
(निष्क्रान्तो) 
| प्रवेशकः | 


(ततः प्रविशति राजा) 
राजा- 


रलाघ्यामवसन्तिन्‌पतेः सहश तनूजां 

कालक्रमेण पुनरागतडारभारः । 
लवारके हतवहेन हुताद्धर्याष्ठ 

तां पदिनीं हिमहतामिव चिन्तयामि ।\ ११ 


कालक्रमेण समयचक्रण । पूनः भूयः । आगतदारभारः श्रागतः उपस्थितः 
दारभारः परिणयरूपा धुः यं सोऽहम्‌ । लावाणके लावाणकम्रामे । हृताङ्ग- 
यष्टिम्‌ हृता दग्बा श्रद्धयष्टिः तनुलता यस्याः ताम्‌ । इलाघ्यां स्तुत्यम्‌ । 
ग्रवन्तिनिपतैः श्रवन्तिभूषस्य प्र्योतस्य । सदृशीं गुणः अ्नुरूपाम्‌ । तनूजा 
तनयाम्‌ ! तां वासवदत्ताम्‌ । हिमहतां हिमेन तुपारेण हतां विदलिताम्‌ । 
पद्िनीं कमलिनीमिव । चिन्तयामि । ध्यायामि स्मरामीव्यथंः ॥६॥ 





विदूषक- तुम जाग्रो 1 म भी राजा को सूचित करता हं । 
(दोनों चले जाते हैँ) 
(प्रवेशक समाप्त) 


~~ --------- 


(राजा का प्रवेश) 
राजा-- कुद काल के बीत जाने पर फिरसे पत्नीके भार को प्राप्त 
होकर मै अ्रपते सदश गुण-रूपवती प्रवन्तिराज कौ उस प्रशंसायोग्य कन्या को 


जिसके सुन्दर भ्रंग लावाणक में श्रगिनि द्वारा जल गये, हिम से विनष्ट कमलिनी 
की भांति याद करता हूं ।।१।॥ 


६९ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


(प्रविश्य) 
विदूषकः तुवरदु तुवरदु दाव भवं । [त्वरतां त्वरतां ताव द्‌ भवान्‌ ।| 
9 राजा--किमथेम्‌ ? 
विदूषकः तत्तदोदी पदुमावदी सीसवेदणाए दुक्खाविदा । [तत्रभवती 
पद्मावती शीषेवेदनया दुःखिता || 
राजा--कंवमाह्‌ ? 
विद्षकः--पदुमिशिश्राए कहिदं । [पद्चिनिकया कथितम्‌ ।] 
राजा-भोः ! कष्टम्‌ 
रूपधरिया सम्‌दितां गुणतश्च युक्तां 
लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोकः । 
पूर्वाभिघातसरुजोऽप्यनुभूतदुःखः 
पद्यावतीमपि तथंव समर्थयामि ॥२॥ 


म्र्य इदानीम्‌ । रूपश्रिया रूपस्य सौन्दयंस्य श्रीः कान्ति; तया । समुदिता 
समेताम्‌ । गुणतः (सावंविभक्तिकस्तसिः) गुणैः। युक्तां सम्पन्नाम्‌ । त्रियां 
पद्मावतीम्‌ । लब्ध्वा प्राप्य । मममे। शोकः विषादः । मन्द इव न्यून इव । 


(भ्राकर) 
विदूषक- जल्दी कीजिए, अ्राप जल्दी कीजिए | 
राजा- क्यों? 
विदूषक -- श्रीमती पद्मावती शिरोवेदना से पीडित है| 
राजा- किसने एेसा कहा ? 
विदूषक पद्मिनिका ने कहा । 
राजा-- बहुत बुरा हृभ्रा । 
म पहले ही वासवदत्ता की मृत्यु-रूपी चोट से पीडित था । पर रूपशोभा 
से समुन्नत तथा गणो से युक्त प्रिया पद्मावती को पाकर प्राज मेरा शोक मन्द- 
साहो गयाथा; किन्तु पूवं दुःख के प्रनुभवसे मँ पद्चावतीकी भी वैसी दा 


समभ रहा हं । भ्र्थात्‌ जैसे वासवदत्ता का प्राणान्त हुश्रा, वसे पद्मावती का 
भी श्रन्त होगा ॥२॥ 
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प्रथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वत्तेते पद्मावती ? 

विदूषकः-समुदगिहके किल सेज्जात्थिण्णा । [समूद्रगृहके किल शय्या- 
ऽऽस्तीरणा । | 

राजा--तेन हि तस्य मागंमादेशय । 

विद्रूषकः--एदु एदु भवं । [एत्वेतु भवान्‌ | 

(उभो परिक्रामतः) 

विदूष कः--इदं समुद्गिहकं । पविसदु भवं । [इदं समुद्रगृहकम्‌ । भ्रवि- 
शतु भवान्‌ । | 

राजा- पूवं प्रविश । 

विदूषकः--भो ! तह । (प्रविस्य) श्रविहा ! चिद्‌ढदुं चिट्‌ष्द दाव भवं । 
[भोः ! तथा । (प्रविश्य) भ्रविधा ! तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ ।| 

राजा--किमथम्‌ ? 

विदषकः--एसो खु दीवप्पभावसरहदरूवो वसुघातले परिवत्तमाणो प्रग्र 


प्रभूदिति शेषः । पूर्व॑ः प्राथमिकश्चासौ श्रमिघातः वासव्रदत्ताविनाशलूपः 


वज्रपातः तेन सरुजः रुजा पीडया सह वतमानः । भ्रनुभूतदुःखः श्नुभूतम्‌ 
ग्रनुभवविषयीकृतं दुःखं कष्टं येन सोऽहम्‌ । पद्मावतीमपि । तथेव हिमहतां 


पद्दिनीमिव । समथंयामि मन्ये ॥२॥ 


ग्रच्छा पद्मावती कहाँंहै? 

विद्रूषक-समुद्रगह में सेज विद्धी है । 

राजा-तो उसका मागं बताग्रो । 

विदूषक प्राइए, श्राप प्राइए । (दोनों चलते है) 

विदूषक--यह समुद्र-गृह है । ्राप ब्रन्दरं चलिएु 

राजा-पहले तुम प्रवेश करो । 

विदूषक--ग्रच्छा (प्रवेश करके), ठहरिए्‌ तो, प्राप ठहरिए । 

राजा- क्यों ! 

विदूषक--पह पृथ्वी पर लोटता हुभ्रा सपं दीपक के प्रकाश में स्पष्ट दीख 
रहाटै। | 








६८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


काकोदरो । [एष खलु दीपप्रभावसूचितरूपो वसुधातले परिवत्तंमानोऽयं काको- 
दरः ।| 
राजा- (प्रविर्यावलोक्य सस्मितम्‌) ग्रहो ! सपेव्यक्तिवंघेयस्य । 


ऋज्वायतां हि मुखतोररणलोलमालां 

शरष्टां क्षितौ त्वमवगच्छसि मूलं ! स्ेम्‌ । 
मन्दानिलेन निज्ि या परिवत्तमाना 

किञ्चित्करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ॥३॥ 


विदूषकः (निरूप्य) सृट्‌द्रु भवं भणादि। णहु ग्रसनं काभ्रो्ररो ) 
(श्रविद्यावलोक्य) तत्तहोदी पदुमावदी इह आ्ाग्रच्छिग्र शिग्गदा भवे । [सृष्ट 
भवान्‌ भणति । न खल्वयं काकोदरः । (प्रविरयावलोक्य) तत्रभवती पद्मावती - 
हागत्य निगंता भवेत्‌ । | 


ऋज्वायताम्‌ ऋजुः सरला प्रायता दीर्घा च (विशेषणोभयपदः कर्मधारयः) 
ताम्‌ । कलितो पृथ्व्याम्‌ । चष्ट पतिताम्‌ । मुखतोरणलोलमालां मुखं मुख्यं 
यत्तोरणं बहद्रारं तत्र या लोला चञ्चला माला खक्‌ ताम्‌ । त्वम्‌ । सर्प 
मूजगम्‌ । प्रवगच्छसि मन्यसे । या माला । निरि रात्रौ । मन्दानिलेन मन्दं 
वहता पवनेन । किञ्चित्‌ ईषत्‌ । परिवतंमाना विवतं माना । भुजगस्य सपंस्य । 
विचैषएटितानि गतिभङ्खीनि। करोति वितनोति ।।३॥ 


राजा-- (जाकर, देखकर, हंसकर) ब्रहा ! यह मूखं इसे सापि समः 
रहाहे। 

मूख, प्रवेशदवार पर लटकती हुई सीधी लम्बी हिलती हुई माला को तू 
साप समभ रहादहै, जो रातमें मन्द वायु के भकोरोंसेलोट-पोटहो कर कू 
सापकीचेष्ठाश्रो का अ्रनुकरण कर रहीहै ॥३॥ 

विदूषक (सूक्ष्मतया देखकर) श्राप ठीक कह रहै हैँ । निश्चित ही यह 
सांप नहींहै। (प्रवेश कर श्रौर देखकर) श्रीमती पद्मावती जी यर्हां ्राकर 
चली गई होगी । 


पञ्चमोऽङ्कः ६९ 


राजा--वयस्य ¦! ्रनागतया भवितव्यम्‌ । 
विहूष्कः- कटं भवं जाणादि ? [कथं भवान्‌ जानाति ?| 
राजा- किमत्र ज्ञेयम्‌ ? पश्य- 


शय्या नावनता तथास्त्रतससा न व्याकुलप्रच्छंदा 
न विलष्ट हि क्िरोपधानममलं शीर्बाभिघातोषधंः । 
रोगे हषटिविलोभनं जनयतु ज्ञोभा न काचित्कृता 
प्राणी प्राप्य रजा पुननं इयनं चौघ्र स्वयं म्‌ञ्चति ॥\४\ 


दाय्या हायनम्‌ । न म्रनवतान नम्रीभूता 1 तथा यथापूवंम्‌ । स्रास्तृता 
ग्रास्तरणेन युक्ता। समा भ्रविषमा। वतंते इति शेषः । व्याकुलः संकुचितः 
प्रच्छदः निचोलः यस्याः तथाभूता । न रस्तीति शेषः। भ्रमलं स्वच्छम्‌ । 
रिरोपधानम्‌ उपबहंणय्‌ । शीर्षाभिघातौषधेः शीर्षाभिघातः शिरोवेदना, 
तनिनिग्रहक्षमैः ग्रोषधिविशेषः । न किलष्ट न दूषितम्‌ । रोगे शिरोवेदनायाम्‌ ) 
टषटिविलौभनं मनो विनोदम्‌ । जनयितुम्‌ सम्पादयितुम्‌ । काचित्‌ कापि । रोभा 
कक्षसज्जञा। न कृता न विहिता । पुनः भूयः । प्राणी देही । रुजा रोगेण । 
दायनं शय्याम्‌ । प्राप्य लन्घ्वा । शीघ्रः त्वरितम्‌ । स्वयं स्वतः । न मुञ्चति 
न परित्यजति ॥४॥। 





राजा-- मित्र, प्रभी श्राई नहीं होगी । 

विद्रूुषक-- प्राप कंसे जानते हैँ? 

राजा-इसमें क्या जानना है ? देखो- 

सेज दनी नहींहै। जसी विद्धीथी वंसीहीहै। कहीं भी सिकुडन नहीं 
है । स्वच्छं तकिया भी सिर-ददंकी प्रौषधियोंसे मेला नहीं हुश्रा। रोग की 


दशामेंर््रांखोंको लुभानेके लिए कोई सजावट भी नहींकी ग्रहै । फिर 
रोगी मनुष्य शय्या पर श्राकर शीघ्र उसे नहीं छोडता ।॥।४॥ 


७० स्वप्नवासवदत्तमू 


विदरूषकः- तेण हि इमस्सिं सय्याए मुहृत्तग्रं उव विसिश्र तत्तहोदि पडिवा- 
लेदु भवं । [तेन ह्यस्यां शय्यायां सूहृत्तंकमुपविरय तत्रभवती प्रतिपालयतु 
भवान्‌ 1| 

राजा- बाढम्‌ । (उपविश्य) वयस्य निद्रा मां बाघते। कथ्यतां काचित्‌ 
कथा । 

विदृषकः- ग्रहं कहदस्सं । हों त्ति करेदु प्रत्तभवं । [ब्रं कथयिष्यामि । 
हों इति करोत्वत्रभवान्‌ । | 

राजा-- बाढम्‌, 

विद्‌षकः- प्रत्थि श्री उज्जदइणी णाम । तहि ब्रहिभ्नरमणीभ्राणि 
उदग्रण्ठाणाशि वत्तंति किल । [श्रस्ति नगर्युज्जयिनी नाम । तत्राधिकरमणी- 
यान्युदकस्नानानि वत्तेन्ते किल ।| 

राजा-कथमूज्जयिनी नाम ? 

विद्‌षकः-- जई ्रणभिप्पेदा एसा कहा, श्रण्णं कहरस्सं [यद्यनभिप्रे तषा 
कथा, ग्न्यां कथयिष्यामि ।| 

राजा--वयस्य ! न खलु नामिप्रेतेषा कथा । किन्तु-- 


विदूषक--तो इस सेज पर क्षण भर बैठकर श्राप उनकी प्रतीक्षा करें । 

राजा--म्रच्छा (बेठकर) मित्र, मे नींदतंग कर रहीदहै। कोई कथा 
सुनाग्रो । 

विदूषक-र्मे सुनाता हूं । श्राप हहं करते जाइए । 

राजा-ग्रच्छा। 

विद्रूषक--उज्जयिनी नाम की नगरी दहै। वहाँ स्नान करने के बहुत 
सुन्दर स्थान हैँ | 

राजा-- क्या उज्जयिनी ? 

विदूुषक--यदि यह्‌ कथा भ्रापको पसन्द नहीं तो म दूसरी कथा सुनाता 
हु । 
॥ राजा- मित्र ! एेसा नहीं कि यह कथा मुभे भ्रच्छी नहीं लगती । 
केन्तु- 





पञ्चमोऽङ्कः ७१ 


स्मरास्यवन्त्याधिपतेः सुतायाः 
प्रस्थानकाले स्वजन स्मरन्त्याः। 
बाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्तं 
स्नेहान्ममंवोरसि पातयन्त्याः ॥५॥१ 





श्रपि च- 
बहुरोऽप्युपदेलेषु यथा सासौक्षमारणया । 
हस्तेन सरस्तकोरगेन कृतमाकाशवादितस्‌ ॥६॥ 
विदषकः- भोदु, अ्रण्णं कहइस्सं । भ्रत्थि श्रं बम्हदत्तं णाम । तहि 
किल रभ्रा कंपिल्लो णाम । [भवतु, म्नन्यां कथयिष्यामि । भ्रस्ति नगरं ब्रहम 
दत्तं नाम । तत्र किल राजा काम्पिल्यो नाम || 


प्रस्थानकाले प्रयाणसमये । स्वजनं बन्धुवगंम्‌ । स्मरन्त्या: घ्यायत्त्याः । 
स्नेहात्‌ प्रेम्णः । प्रवृत्तम्‌ उद्गतम्‌ । नयनान्तयोः नेतव्रापाङ्खयोलेग्नं सङ्खतम्‌ । 
बाष्पम्‌ श्रभ्रु । ममैव मदीये एव । उरसि वक्षसि । पातयन्त्याः मुञ्चन्त्याः। 
ग्रवन्त्याधिपतेः श्रवन्तिराजस्य । सुतायाः दुहितुः वासवदत्तायाः । स्मरामि 
चिन्तयामि ॥५॥ 

उपदेशेषु रिक्षणेषु वीणोपदेशेषु इति यावत्‌ । ्रपि । बहुशः म्रनेकवारम्‌ । 
माम्‌ । ईक्षमाणया । पर्यन्त्या । यया वासवदत्तया । कखरस्तकोणेन स्लस्तः 
च्ूतः कोणः वीणावादनसाघनविशेषो यस्मात्‌ तेन । हस्तेन करेण । प्राकाश- 
वादितम्‌ भ्राकादे शून्ये वादितं वादनम्‌ । कृतं विहितम्‌ ।६॥ 


चलते समय बन्धुजनो का स्मरण करती हुई ्रवन्ति-नरेश की पुत्री 
वासवदत्ता की मुभे यादहोश्राती है जबकि वह॒ उमड़कर भी नेतरोंके कोने 
मे रके हए ्रसुश्रोंकोप्रेमसेमेरी दही छाती पर गिरा रही थी ॥५॥ 

प्रोर भी- 

(वीणा बजाने के) शिक्षण में भो करई बार मे देखते हुए जिसने हाथ 
से कोणके गिर जाने पर शून्यमेंही खाली हाथ चलाये ।।६॥ 

विदूषक --प्रच्छा, दूसरी कथा कहता हँ । ब्रह्मदत्त नाम का एक नगर 
है । वहां कांपिल्यनामका राजाह । 


७२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


| राजा--किमिति किमिति? 
| विद्‌ षकः- (पुनस्तदेव पठति) 
राजा-मूखं ! राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यमित्यभिघीयताम्‌ । 
विद्षकः- कि राग्रा बम्हदत्तो, णश्ररं कपिल्लं ? [कि राजा ब्रह्मदत्तः, 
नगरं काम्पिल्यम्‌ ? | 
राजा- एवमेतत्‌ । .. 
विद्‌षकः- तेण हि मुहृततग्रं पडिवालेदु भवं, जाव श्रोट्‌ठगग्रं करिस्सं । 
राग्रा बम्हदत्तो णश्ररं कपिल्लं। (इति बहुडस्तदेव पठति) । इदाणि सुणादु 
| भवं। ्रयि ! सृत्तो प्रत्तभवं? भ्रदिसीदला इग्रं वेला । प्रत्तणो पावारभ्र 
गण्िश्र ्राश्रमिस्सं। [तेन हि मृहृत्तंकं प्रतिपालयतु भवान्‌, यावदोष्ठगतं करि 
। ष्यामि । राजा ब्रह्मदत्त, नगरं काम्पिल्यम्‌ । (इति बहुशस्तदेव पठति) । इदानीं 
श्यृणोतु भवान्‌ । श्रयि सुप्तोऽत्रभवान्‌ । ्रतिशीतलेयं वेला । प्रात्मनः प्रावारक 
गृहीत्वाऽऽगमिष्यामि । | (निष्क्रान्तः) 
(ततः प्रविशति वासवदत्ता म्रावन्तिकावेषेण चेटी च) 


चेटो- एदु एदु प्रयया । दिदं खु भद्िदारिश्रा सीसवेदणाए दुक्खाविदा। 





राजा-- क्या, क्या? 
विद्‌षक- (फिर वही कहता है) 
राजा- मूखं ! राजा ब्रह्मदत्त ग्रौर नगर काँपिल्य-एेसा कड़ो । 
विदूषक - क्या राजा ब्रह्मदत्त प्रौर नगर कपित्य ? 
राजा-र्हा,ेसाहीदै? 
विदूषक तो कुच समय ठहरो, तवतक मँ इते कण्ठस्थ कर ल्‌--राजा 
ब्रह्मदत्त श्रौर नगर कपित्य । (कई बार इसी को कहकर) श्रव श्राप सुनिए । 
प्रोह श्रापतोसो गये । इस समय बहुत शीतहै। म श्रोढने की चादर लेकर 
ग्राता हूं । 

(प्रावन्तिका के वेष मेँ वासवदत्ता श्रौर एक दासी का प्रवेश) 


चेटी-- प्राया ! इधर प्रादए, इधर श्रादए । राजकुमारी सिर-ददं से 





^ 
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[ एत्वेत्वार्या । दृढं खलु भ्त दारिका शीपवेदनया दुःखिता । | 


वास्तवदत्ता- हद्धि ! कटि सश्ररीश्रं रइदं पदुमावदीए ? + [हा धिक्‌ ! 


कुत्र रायनीयं रचितं श्दावत्याः !| 

चेटी- समुद्गिहके किल सेज्जात्थिण्णा । [समुद्रगृहके किल शय्वाॐऽ- 
स्तीर्णा ।| 

वासवदत्ता तेण हि श्रग्गदो याहि । [तेन ह्यग्रतो याहि | 

(उभे परिक्रामतः) 

चेटी-इदं समह्‌ गिहकं । पविसद्‌ श्रथ्या । जाव श्रं वि सीसारालेवणं 
तुवारेमि । [इदं समुद्रगृहकम्‌ । प्रविशत्वा्यां । यावदहमपि शीर्षानुलेपनं त्वर- 
यामि ।] (निष्क्रान्ता) 

वाखवदत्ता- ग्रहो ! भ्रकर्णा खु इस्सरा मे । विरहपय्युस्सुश्रस्स भ्रय्य- 
उत्तस्स विस्समत्थाणभूदा इश्रं वि णाम पदुमावदी श्रस्सत्था जादा । जाव पवि- 
सामि। (प्रविश्यावलोक्य) श्रहो ! परिजणस्स प्रमादो । अस्सत्थ पद्मावदि 
केवलं दीवसहाश्रं करिग्न परित्तजदि। इगप्रं पदुमावदी श्रोसुक्ता। जाव उव- 


बहत ही दूखी है । 
चासवदत्ता-- वहत क्र ! पद्मावती की सेज कहां वदी ह! 
चेटी-समुद्रगह मे सेज विद्धी है । 
वास्ददत्ता- तो भ्रागे चलो । (दोनों चलती ह) 
चेटी--यह समुद्रगृह है । प्राप भीतर चलें । तबतक मै भी सिर्‌-ददं का 
जेप जल्दी से तयार करूं 1 (चली जाती है) 


वास्चवदत्ता- हाय ! देवता मुभपर निर्दय हो रहेरैँ। मेरे विदोगसे 
उत्कठित श्रायेपुत्र के मनोविनोद का एकमात्र साधन पद्मावती भी श्रस्वस्य टो 
गई । श्रच्छा, मै भीतर चलू । (भीतर जाकर भ्रौर देखकर) रोह ! सेवकं 
की श्रसावधानी,जो कि पद्मावती को दीपक के सहारे प्रकेला छोड़कर चले गये 





७४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ ` 


विसामि। ्रहव ग्रञ्जासणपरिग्हेएा श्रप्पो विग्र मिखेहो पडिभादि । ता 
इमस्सिं सय्याए उवविसामि । (उपविष्य) कि ण॒ हु एदाए सह उवविसंतीए 
भजन पल्हादिदंविश्र मे हिभ्रग्रं । दिद्िश्रा अरविच्छिण्णसुहशिस्सासा । 
रिब्वुत्तरोभ्राए होदव्वं । श्रहुव एश्रदेससंविभाग्रदाए सभ्रणीभ्रस्स सुएदि मं 
भ्रालिगेदि त्ति । जाव सइस्सं । (शयनं नाटयति) [ग्रहो ! ्रकरुणाः खल्वीर्वरा 
मे । विरहपरयुत्युकस्यायं पुत्रस्य विश्चमस्थानभरुतेयमपि नाम पद्यावत्यस्वस्था 
जाता । यावत्‌ प्रविशामि । (्रवि्यावलोक्य) श्रहो ! परिजनस्य प्रमादः ॥ 
म्रस्वस्थां पद्मावतीं केवलं दीपसहायां कृत्वा परित्यजति । इयं पद्मावत्यवसुप्ता । 
यावदुपविशामि । श्रथवाऽन्यासनपरिग्रहेणाऽह्प इव स्नेहः प्रतिभाति । तदस्यां 
| शय्यायामुपविशामि । (उपविश्य) किं नु खल्वेतया सहोपविशन्त्या प्रच प्रह्वा 
। दितमिव मे हृदयम्‌ । दिष्व्याऽविच्छिन्नसुखनिःशवासा । निवरत्तरोगया भवितव्यम्‌ । 
ग्रथवंकदेशसंविभागतया शयनीयस्य सूचयति मामालिङ्ख ति । यावच्छयिष्ये । | 


राजा- (स्वप्नायते) हा वासवदत्ते ! 

वासवदत्ता (सहसोत्थाय) हं ! श्रय्यउत्तो, ण ह पदुमावदी ? कि णु 
खु दिट्ठम्डि 2 महंतो खु भ्रय्यजोश्रंघराग्रणस्स पडिण्णाहारो मम दंसणेण 
खिप्फनो संबुत्तो । [हम्‌ ! श्रारयपूत्रः, न खलु पद्मावती ? किन्नु खलु दृष्टास्मि ? 
महान्‌ खल्वायंयौगन्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो मम दंनेन निष्फलः सवृत्तः ।| 


=+ 


हे । पद्मावती सोईहे। तोरम बैठतीहं। श्रथवा यदि किसी दुसरे प्रासन 
परवेठीतो एेसा मालूम होगा-कि पद्मावती के प्रति मेरा प्रेम कम है । श्रतः 
इसी राय्या पर बैठ जाडं । (बैठकर) क्यों श्राज इसके साथ कैठते हए मेरा 
हदय वरसन्न-साहोरहाहै । सौभाग्यसे यह्‌ सुखसेस्वांसले रही है । प्रतीत 
होतादहै कि यह नीरोग हो गर्ईहै। श्रथवा सेज पर एकश्रोरसोने से मुभे 
कह रही दै कितु मुभे ग्रालिगन कर । ग्रच्छा, मसो जाडं। (सो जाती है ।) 
राजा-- (स्वप्न में) हा वासवदत्ता | 

वासवदत्ता-- (सहसा उञ्कर) ह, यह तो ्रायंपुत्र है पद्मावती नहीं । 


क्या मुके देख लिया? तवतो श्रयं योगन्धरायण का महान्‌ प्रयास मेरे दर्शन 
से विफल हो गया । 
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राजा--हा ! प्रवन्तिराजपुत्रि , 

वादवदत्ता--दिट्सिग्रा सिविणाभश्रदि चखु ग्रय्यउत्तो। ण एत्थ कोच्चि 
जणो । जाव मुहृत्तश्रं चिद्धिग्र दिद्वि हिस्र च तोसेमि । [दिष्ट्या स्वप्नायते 
खल्वायंपुत्रः। नात्र करिचज्जनः। यावनमुहूत्तंकं स्थित्वा हटि हृदयं च तोष- 
यामि ।] 

राजा-हा ! प्रिये ! हा, प्रियरिष्ये ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 

बासवदत्ता- त्रालवामि भटा | श्रालवामि । [श्रालपामि मत्तः ! भ्राल- 
पामि ।| 

राजा-कि कुपितासि ? 

वासवदत्ता--णदहि दि, दुक्खिदम्दि । [नहि नहि, दुःखितास्मि] 

राजा--यद्कुपिता, किमर्थं नालङ्कृतासि ! 

वाचवदत्ता--इदो वरं किम्‌ ? [इतः परं किम्‌ {| 

राजा-- कि विरचिकां स्मरसि 

वासवदत्ता- (सरोषम्‌) श्रा अ्रवेहि, इहावि विरचिश्रा? [भ्रा अपेहि, 
इहापि विरचिका ?| 





जा मा 


राजा-हा प्रवन्त राजपुत्री 

वास्तवदत्ता- सौभाग्यसे श्रायेपुत्र स्वप्न में नोल रहै रहै! यहाँ कोई 
मनुष्य नहीं । थोड़ी देर ठहर कर दृष्टि प्रौर हृदय को प्रसन्न करल । 

राजा-हा प्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! मुभे उत्तर दो । 

वासवदत्ता--उत्तर देती हु, स्वामिन्‌ ! उत्तर देती हूं \ 

राजा-क्यातुमर्ष्टहोः 

वास्वदत्ता- नहीं, नहीं, मै दुःखित हूं । 

राजा- यदि रुष नहीं हो तो तुमने गहने क्यो नहीं पहने ! 

वा०वदत्ता--्रौर क्या? 

राजा- क्या तुके विरचिका कीयादग्रा रही दैः 

बासवदत्ता-- (क्रोध मे) हट, क्या यहां भी विरचिका ! 





७६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा- तेन हि विरचिका्थं भवतीं प्रसादयामि । 


हस्तौ प्रसारयति) 


वासवदत्ता-- चिरं व्दिम्हि। कोपिमंपेक्छे। ता गमिस्सं! श्रहुव 
= ग्रय्यउत्तस्स हत्थं सन्रणीए श्रारोविश्र गमिस्सं । (तथा कृत्वा 
निष्क्रान्ता) [चिरं स्थितास्मि। कोऽपि मां परयेत्‌ । तद्‌ गमिष्यामि । च्रथवा 
शय्याप्रलम्बितमायं पुत्रस्य हस्तं शयनीय स्रारोप्य गमिष्यामि । | (त्या कृत्वा 
। निष्क्रान्ता ।) 


| राजा-- (सहसोत्थाय) वासवदत्ते ! तिष्ठ तिष्ठ । हा धिक्‌ । 






| निष्क्रामन्‌ सम्भ्रमेाहं हारपक्षेण ताडितः । 
| ततो व्यक्तं न जानामि भृतार्थोऽयं मनोरथः ॥७॥ 
| 
| (प्रविश्य) 
विद्षकः- ग्रइ ! पडिवुदधो प्रत्तभवं । [ग्रधि प्रतिबुद्धोऽ्रभवान्‌ । | 





सम्भ्रमेण त्वरया । निष्क्रामन्‌ निगंच्छन्‌ समृद्रगृहकक्षादिति शेषः ¦ श्रहं 
दवारपक्षेण पाइवेण । ताडितः प्रतिहतः । प्रभूवमिति शेषः । ततः तस्मात्‌ 
कारणात्‌ । श्रयं वासवदत्तास्मागमः। भरुता्थः यथाथंः। अथवा) मनोरथः 
मनोऽभिलाषः । व्यक्तं स्पष्टम्‌ । न जानामि नावगच्छामि ।७। 


= , "ग्यक 


राज्ा-तो विरचिकाके लिए रँ तुभे मनाता हँ । (हाथ फैनाना दै ) 
। वासवदत्ता-म देर तक ठट्र गई । कोई भी मुभेदेखवलेगा } तोरम 
छ दू । अ्रथवासेन से लटकते हुए प्रायंपूव्रके हाथको सेन पर रखकर 
वलं । (वेसा करके चली जाती है |) 

 राजा--(सहसा उठकर) वासवदत्ता ! ठ्हरो, हरो । हा ! मँ सहसा 
नकलता हुभ्राद्वारकेक्रिनारेते टकरा गया। ये स्पष्ट नहीं जानतः कि यह्‌ 
नासत्य हैया मेरे मनका सङ्कुप है ।७॥ 


| (प्रवेश करके) 
विदूषक श्राप जाग गये ? 
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राज्‌(-- वयस्य | प्रियमावेदये, धरते खलु वासवदत्ता । 

(3 वासवदत्ता ? कहि वासवदत्ता ? चिरा खु उवरदा 
वासवदत्ता । [रविधा वासवदत्ता? कत्र वासवदत्ता? चिरात्‌ खलूपरता 
वासवदत्ता । | 

राजा--वयस्य ! मा मेवम्‌, 


राथ्यायामवसुप्त सां बोधयित्वा सखे ! गता । 
दग्धेति ब्रू बता पुवं बज्चितोस्मि रुमण्वता ॥८॥ 


विद्‌घकः--प्रविहा ! श्रसंभावणीभ्रं एदं ण । श्रा उदग्रण्ाणसंकित्तणेण 
तत्तद चितग्रतेण सा सिविणे दिट्ठा भवे । [अ्रविघा । भ्रसम्भावनीयमेतन्न । 
ग्रा | उदक्स्नानसङ्कीत्तनेन तत्रभवती चिन्तयता सा स्वप्ने हृष्टा भवेत्‌ । 
राजा-एवम्‌, मया स्वप्नो टणए्ः ? 


सखे मित्र | राय्यायां शयनीये । श्रवमुप्तं शयितम्‌ । माम्‌ । बोधयित्त 
जागरयित्वा । गता निष्क्रान्ता । समुद्रगृहकक्षादिति शेषः दग्धा ज्वलिता । 
इति एवम्‌ । पूवं तदा । ब्रूवता कथयता । रुमण्वता तन्नाम्ना ्रमात्येन। 
ग्रहम्‌ । वञ्चितः विप्रलन्यः | भ्रस्मि ॥८॥। 


राजा-- मित्र ! मेँ तुम्हे हषं कौ बात कहता हूँ, वासवदत्ता निचित ही 
जीविते) 

विदूषक- हा ! वासवदत्ता ! कहाँ वासवदत्ता ? कई दिन पहले वे मर 
गर्‌ । 

राजा- मित्र ! एेसा मत कहो । | 

मित्र, सेज पर सोये मुभे जगाकर वे चली गदं । पहले वासवदत्ता जल 
गइ" यह्‌ कहू कर रुमण्वान ने मुभे ठग लिया ॥८॥ | 

विद्रूषक- हा ! यह हो सक्ताहै। हां, मैने उदकस्तानोंकी चर्चाकी 
थी, उसी से वासवदत्ता की याद करते-करते ्रापने उसे स्वप्न में देख लिया 
हो । 

राजा-एेसा ! क्या मैने स्वप्न देखा ? 


७८ स्वप्तनवासवदत्तम 
यदि तावदयं स्वप्नो घन्यमव्रतिबोधनस्‌ । 
श्रथायं वि्रमो वा स्याद्‌ विभ्रमो ह्यस्तु मे चिरम्‌ ॥६॥ 


विद्‌षकः- भो वश्रस्स ! एदस्सि रश्ररे भ्रंवतिसुन्दरी णाम जक्िणी 
पडवस्रदि। सातुए दिहा भवे। [भो वयस्य एतस्मिन्‌ नगरेऽवन्तिसृन्दरी 
नाम यक्षी प्रतिवसति। सात्वया दृष्ठ भवेत्‌ ।| 





स्वप्नस्यान्ते विबृद्धन नेत्रविप्रोषिताञ्जनम्‌ । 
चारित्रमपि रक्लन्त्या हृष्टं दीर्घालकं मुखम्‌ ॥१०॥ 


॑ यदि चेत्‌, तावत्‌ (वाक्यालं ङ्कारे), श्रयम्‌ एषः । स्वप्नः, स्यात्‌ इति शेषः । 
। तहि श्रप्रतिबोघनम्‌ प्रजागरणम्‌ । घन्यं प्रशस्तम्‌ । श्रथवा-- पक्षान्तरे । श्रयम्‌ 
एषः वासवदत्तासद्धमः। विश्रमः भ्रान्तिः । स्यात्‌ भवेत्‌ । (तहि) मे मम। 
। चिरं चिरकालम्‌ । विभ्रमः बुद्धिभ्रमः । हि एव । प्रस्तु तिष्ठतु ॥६॥ 
स्वप्नस्य स्वापस्य । श्रन्ते श्रवसाने । विबुद्धेन जागरितेन । (सया) चारित्रं 
| सच्चरित्रताम्‌ । प्रपि । रक्षन्त्या: पालयन्त्याः (वासवदत्तायाः) नेव्रविगप्रोषिता- 
ञ्जनं नेत्राभ्यां नयनाभ्यां विप्रोषितं दूरीकृतम्‌ ग्रञ्जनं कज्जलं यस्मिन्‌ तत्‌ । 
। दीर्घाः लम्बमानाः श्रलकाः कृन्तलाः यस्मिन तत्‌ । मखं वदनम्‌ । दष्रम्‌ प्रवलो- 
 कितम्‌ ।॥१०॥ 


यदि यह स्वप्न थातो सोते रहना ही श्रच्छाथा। यदि यह्‌ बुद्धिभ्रम है 

तो मुभे यह श्रम ही चिरकाल तक बना रह ॥&£। 
| विदूषक मित्र ! इस नगर मेँ प्रवन्तिसुन्दरी नाम की एक यक्षिणी 
। रहती है । प्रापने उसे देखा होगा । 
। राजा- नही, नहीं । 

स्वप्न के बाद जब र्म जाग गया तब मैने स्त्री-ध्मं का पालन करने वाली 
वासवदत्ता का मुख देखा, जो लबे-लवे बालों से ठका था प्रौर जहां आंखों मे 
काजल नहीं था ॥१०॥ 


त क , - म) म त 
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अपि च वयस्य { परय पर्य- 


योऽयं सन्त्रस्तया देव्या तथा बाहुनिपीडितः । 
स्वम्नेऽप्युत्पन्नसंस्पर्शो रोमहषं न म्‌ ञ्चति ॥ ११ 


विद्‌षकः- मा दाणि भवं अ्रणत्थं चितिभश्र । एदु एदु भवं । चउस्साल 
पविसामो । [मदानीं भवाननथं चिन्तयित्वा । एत्वेतु भवान्‌ । चतुःरालं प्रवि- 
शावः ।| 

(प्रविश्य) 

काञ्चुकोयः--जयत्वायंपुत्रः । भ्रस्माकं महाराजो दशको भवन्तमाह्‌- 
एष खलु भवतोऽमात्यो रुमण्वानु महता बलसमुदायेनोपयातः खल्वारुशिम- 
भिघातयितुम्‌ । तथा हस्त्यङ्वरथपदातीनि मामकानि विजयाङ्खानि सन्न- 
दधानि । तदुत्तिष्ठतु भवान्‌ । श्रपिच-- 


सन्तरस्तया भीतया । तया देव्या वासवदत्तया । योऽयम्‌ । बाहुः भुजः । 
निपीडितः ददं गृहीतः । सः भुजः । स्वप्तेऽपि निद्रायामयपि । उत्पन्तसस्पशं 
उत्पन्नः सञ्जातः संस्पशंः सम्पर्को यस्य तादृशः । अ्रद्यापि अधुनापि । रोपहुषं 
रोमाञ्चम्‌। न मुञ्चति न त्यजति ।११।। 


ग्रौर भी- मित्र ! देखो, देखो । 

भयसे भीतहोकर उसदेत्रीनेजो मेरा हाथ पकड़ा, वहनिद्रामेभी 
स्पशं होने से श्रभी तक रोमांचितही दै ।।११॥ 

विद्षक-ग्रब प्राप व्यथं की बातें मत सोचिए। इवरश्राइए, इ 
अराइए । चौसाल भवन को चले । 

(प्रवेश कर) 

कञ्चुको--जय हो महाराज ! हमारे महाराज दशंक ने श्रापसे कहा है 
कि यह्‌ श्रापका मन्त्री रुमण्वान्‌ भारी सेना लेकर प्रारुशि पर श्राक्रमणाकरने 
चल।( है। मेरी भी विजय सेना--हाथी, रथ, पेदल--शस्तरास््र से सज्जित 
है । तो भ्र भ्राप उठ खड़हों। 

श्रोर भी- 





८० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


भिन्नास्ते रिपवो मवदूगुणरताः पौराः समाष्वासिताः 
पवाष्र्णो यापि मेवस्प्रयारणसमये तस्या विधानं कृतस्‌ ¦ 
यदू यत्‌ साघ्यप्रिप्रमाथजननं तत्त न्मयानुष्ठितं 
तीर्णा चापि बलेनंदी त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव ॥१२॥ 


राजा-- (उत्थाय) बाढम्‌--प्रयमिदानीम्‌, 


उपेत्य नागेन््रतुरङ्धतीरणं । 
तमार दारुणकमेदक्षम्‌ 1 





ते तव । रिपवः श्रयः 1 भिन्नाः गूढोपायैः मेदं प्रापिताः । भवदुगुणरताः 
भवतः श्रीमतः गुणेषु दयादाक्निण्यादिषु रताः अनुरक्ताः । पौराः पुरवासिनः 
जना इत्ययः । समाइवासिताः सान्त्विताः । स्रपि तथा । भवत्प्रयाणसमये भवतः 
यात्रावेलायाम्‌ । या । पार्ष्णी पृष्ठसेना । तस्याः पृष्ठसेनायाः । विघानं सम्यक्‌ 
रचनम्‌ } तं विहितम्‌ । श्ररिग्रमाथजननम्‌ अ्ररीणां रात्रूणां प्रमाथः विध्वंसः 
तस्य जननम्‌ उत्पादक्म्‌ । यद्‌ यत्कतायम्‌ । साध्यं करणीयम्‌ । ्रासीदिति 
ेषः । तत्तत्कायम्‌ । मया दज्ंकेन । भ्रनुष्ठितं सम्पादितम्‌ । श्रपि च श्रन्यच्च । 
बलं: संनिकंः। त्रिपथगा गद्धा। नदी सरित्‌ । तीर्णा लद्किता। वत्साः 
वत्सदेगाः । तव भवतः । करे हस्ते भवदधीनाः सञ्जाता इत्यथ; । ज्ञायता- 
मिति शेषः ॥१२।। । 


प्रापके रात्र नष्ट कर दिये गए । श्रापके गुणों पर ग्रनुरक्तनागरिकोंकोभी. 
पुरा श्रादवासन दे दिया गया । ्रापकी रणयात्रा के समय पृष्ठ-रक्षिणी सेना 
का भी प्रबन्व कर दिया गया। शन्रु-विनाश के लिए जिन-जिन वस्तुप्रो की 
ग्रपेक्षा थी, उन्हें भीजुटालिया।सेनाने गंगाकोभी पार कर लिया) व 
वत्सराज्य प्रापके हाथमेही है ।१२॥ 


राजा-- (उर कर) ग्रच्छा, यह मै श्रव जाकर हिसात्मकक्रूर कर्मं में 
चतुर उस श्रारुणिको विशाल हाथियों ग्रौर धोडोंसे पार किये गये श्रौर 





पञ्चमोऽङ्कः 2. 
विक्तीणेबारणोग्रतर ङ्भङ्धः 
महारणंवामे युधि नाल्यामि ।।१३॥ 


(निष्क्रान्ताः सवं) 
पञ्चमोऽङ्कः समाप्तः । 





नागेन््रतुरङ्गतीरणं नागेन्द्राः हस्तिवराः, तुरङ्धा श्रश्वाः, तैः तीं कृत- 
सञ्चारे । विकीणंबाणोग्रतरङ्खभद्ध विकीर्णां इतस्ततः प्रक्षिप्ताः बाणाः 
दाराः उग्राः भीषणाः तरङ्खभङ्काः तर्काणाम्‌ ऊर्मीणां भद्धा लहयं इव 
यस्मिस्तादटशे । महाणंवाभे महाणंवस्य महासागरस्य श्राभा रोभा इव श्राभा 
शोभा यस्य तादे । युधि संग्रामे । दारुणकमंदक्षम्‌--दारुणेषु भीषणेषु कमसु 
का्यंषु दक्षं निपुणम्‌ । तम्‌ श्रारुणिम्‌ । उपेत्य प्राप्य । नाशयामि उन्मुल- 
- यामि ॥१३॥ 


चलाये हुए बाण-रूपी भयंकर लहरों वाले, महासागर के समान दीख रहै रण 
मे नष्ट करता हूं ।॥१३।। 


(सब चले जाते हँ ।) 


पांचवां अ्र॑क समाप्त 











षष्ठोऽङ्कः 


(ततः प्रविशति काञ्चुकीयः) 
काञ्चुकोयः--क इह मोः ! काञ्चनतोरणडारमशून्यं कुरुते ? 
(प्रविश्य) 

प्रतीहारो-भ्रय्य ! अ्रहं विजश्रा । कि करीग्रदु? [श्रयं ! प्रह विजया । 
कि क्रियताम्‌ ?| 

काञ्चुकौोयः-- भवति ! निवेद्यतां निवेद्यतां वत्सराज्यलामग्रवृदधो- 
दयायोदयनाय--एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रभ्यसगोत्रः काञ्चुकीयः प्राप्तः, 
तत्रभवत्या चाङ्धारवत्या प्रेषिताभ्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ताघात्री च प्रती- 
हारमूपस्थिताविति । 

प्रतीहारो--भ्रय्य ! श्रदेसकालो पडिहारस्स । [्रायं ! श्रदेदकालः प्रती- 
हारस्य ।| 

काञ्चुकोयः--कथमदेशकालो नाम ? 


(कञ्नुकी का प्रवेश) 
कचुको-- प्ररे ! सुवणं वहिदार पर कौन खडा है ? 
(श्राकर) 
प्रतीहारी--भ्रायं ! मै विजया खड़ी । क्या ्रादेश है? 
/ कचुको-- श्रीमती जी । वत्सराज्य की प्राप्ति से विशेष समृद्धि कोप्राप्त 
महाराज उदयन से श्राप कहं कि महाराज महासेन के पास से रभ्य सगोत्र कंचुकी - 

एवं प्रादरणीय श्रंगारवती द्वारा प्रेषित, वासवदत्ता की धाय, वयुन्यरा दोनों 
दार पर खड़े हँ । 

प्रतीहारी--प्रायं ! दवासाल द्वारा राजाको कहने का यह उवित्त स्थान 
एवं समय नहीं है । 

कचुको- स्थान भ्रौर समय कंसे उचित नहीं ? 
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प्रतीहारी- सुणादु त्रय्यो । ग्रज्ज भट्टिणो स॒य्यामुहप्पासादगदेण केण 
वि वीणा वादिदा। तंच सुशिप्र भट्िसा भरिश्रं--घोसवदीए सहो विग्न 
सुणीश्रदि त्ति । [श्णोत्वायंः । श्र्य भर्तः सूर्यामुखप्रासादगतेन केनापि वौणा 
वादिता । तां चश्चृत्वा भर्त्रा भणितम्‌-घोपवत्याः शाब्द इव श्रूयते इति । | 

काञ्चुकीयः-- ततस्ततः ? 

ब्रतीहारी--तदो तहि गच्छि पुच्छिदो-- कुदो इमाए वीणाए ज्रागमौ' 
ति । तेण भणिग्र--म्रम्हेहि णम्मदातीरे कुच्चगुम्मलग्णा दिद्ा। जइ प्पश्रो- 
ग्रणं इमाए उवणीश्रदु भद्िणोत्ति।! तंच उवणीद्‌ श्रके करिभ्र मोहं गदो 
भटा । तदो मोहप्पच्चागदेण वप्फपय्याउलेण॒ मुहेण भट्टिणा भशिप्र--दिद्ासि 
चोसवदि ! साहु ण दिस्सदित्ति) भ्रय्य | ईदिसो प्रणवसरो । कहं शिवेदेमि ! 
[ततस्तत्र गत्वा पृव्रः--कुतोऽस्या वीणाया भ्रागम इति । तेन भरणितम्‌- 
प्रस्माभिर्न्मदातीरे कूच॑गुल्मलग्ना दृष्टा । यदि प्रयोजनमनया, उपनीयतां भेत्रे 
इति । तां चोपनीतामङ्के कृत्वा मोहं गतो भर्त्ता । ततो मोहप्रत्यागतेन बाष्प- 
पर्याकुलेन मुखेन भर््रा भणितम्‌--द्टासि घोषवति ! सा खलु न हर्यत इति । 
प्रायं ! ईटृदोऽनवसरः । कथं निवेदयामि ?| 

काञ्चुकोयः---भवति ! निवेयताम्‌ । इदमपि तदाश्रयमेव । 


म्रतीहरी--स्राप सुनिए । प्राज महाराज के सूर्यामुख महल मे जाकर 
किसी ने वीणा बजाई । उसे सुनकर महाराज वोले--'घोषवती का-सा ष्द 
सुनाई देता है ।' 

कचुको-- फिर क्या हुभ्रा? 

प्रतीहारी-- तव, वहां जाकर उन्होने उससे पृचछा “यह्‌ वीणा कहां 
मिली ?' उसने कहा कि मैने इमे नमंदाके तट पर कुडा कौ भाड़ीमें पडी 
पाया । यदि श्रापको यहु वीणा चा्हिएतो ्राप इसे लेले । तब उसे गोदमें 
लेकर महाराज मूत हो गये । जब उनकी मूद्धा हुरो तव उन्होने ग्रासू-भरे 
मंहसे कहा--“"घोपवती ! तुभेतो देख लिया, किन्तु वहतो नहीं दीख 
पड़तीं ।'' इसलिए यह उचित ्रवसर नहीं है । मै कंसे समाचारद्‌ूं? 

फचुको -- श्रीमती, किए, इसका भी उसीसे सम्बन्व है । 
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प्रतोहारी-ग्रय्य ! इ्रं णिवेदेमि । एसो भटा सुय्यामुहप्पासादादो 
श्रोदरदइ । ता इह एव्व शिवेदइस्सं । [म्रायं ! इयं निवेदयामि । एष भर्ता 
सूर्यामूखप्रासादादवतरेति । तदिहैव निवेदयिष्यामि ।| 
काङ्चुकोयः-- मवति ! तथा । 
(उभौ निष्क्रान्तौ) 
(मिश्चविष्कम्भकः) 
(ततः प्रविशति राजा विदूषकरच) 
राजा- 
श्रु तिचुखनिनदे ! कथं नु देव्याः 
स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता । 
विहुगगररजोविकोरंदण्डा 
प्रतिभयमध्युषिताऽ्यरण्यवासम्‌ ॥१।। 


श्रु तिसुखनिनदे श्रुत्योः कणंयोः सुखः मधुरः निनदः नादो यस्यास्तादृशे । 

देव्याः वासवदत्तायाः । स्तनयुगने कुचयुगले । जघनस्थले कटिभागे च । सुप्ता 

शयनं प्राप्ता । विहगगणरजोविकौणं दण्डा विहगगणस्य पक्षियूथस्य रजसा 

मलेन विकीर्णो व्याप्तो दण्डो यस्याः सा। त्वम । प्रतिभयं भयङ्करम्‌ । 

 अ्ररण्यवासरं वनवासम्‌ । कथन्नु केन प्रकारेण । प्रध्युषितासि प्राधितवत्यसि 
|| १।। 


प्रतीहारो--भ्रायं ! मँ निवेदन करती हं । महाराज सूर्यामुख महल से 
उतर रहै हैँ । ग्रतः यहीं पर कर्हगी । 
कचुको-- श्रीमती, ग्रच्छा | 

(दोनों चले जाते है) 
(मिश्र विष्कम्भक समाप्त) 
(राजा श्रौर विदूषक का प्रवेश) 

राजा--ग्ररी कणंप्रिय स्वरवती वीणा | त्‌ तो देवी वासवदत्ता के स्तनों 
 श्रौर जां पर सोती थी । श्रव पक्षियों के मल से लिप्तदण्ड होकर इस भयं- 
कर वनप्रदेश में कंसे रहती हो ? ॥१।॥ 
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त्रपि च, च्रस्िग्वाऽसि घोषवति ! या तपस्विन्या न स्मरसि-- 
श्रोरििसम्‌ दहनपाइवंनिपीडितानि 
खेदस्तनान्तरसुखान्थुपगूहितानि । 
उदक्य मांच विरहे परिदेवितानि 
वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मसितानि ॥२१ 
विद्‌षकः-- रलं दाणि भवं अ्रदिमत्तं संतप्पिश्न । [श्रलमिदानीं भवानति 
मात्रं सन्तप्य । | 
राजा--वयस्य ! मा मेवम्‌, 


चिरगप्रसुप्तः कामो मे वीरया प्रतिबोधितः । 
तां तु देवीं न पहयासि यस्या घोषवतौ प्रिया ५२ 


श्रोणीसमूद्रहुनपाशवं निपीडितानि श्रोण्या जघनेन समुद्रहनं धारणं तानि, 
पाडवंयोः उम यपृष्ठयोः निपीडितं संस्पशेनं तानि । खेदे श्रमे सति । स्तनान्तर- 
सुखानि स्तनान्तरे कुचमध्ये सुखकराणि । उपगूहितानि ्रालिङ्खनानि । विरहे 
परिदेवितानि विलापवचनानि । वाद्यान्तरेषु वीणावादनप्रकारेषु । सस्मितानि 
मन्दहासयुतानि । कथितानि प्रशंसावचनानि (न स्मरसि) ।॥\२॥ 

चिरं चिरकालम्‌ । प्रसुप्तः भ्रप्रतिवुद्धः। मे मम । कामः अ्रभिलाषः। 
वीणाया घोषवत्या । प्रतिबो चितः उद्‌बोधितः । यस्याः वासवदत्तायाः । इयं 
पुरोवतिनी । घोषवती वीणा । प्रिया प्रीतिप्रदा । ्रासीत्‌ । तां देवीं वासव- 


दत्ताम्‌ । तु तावत्‌ । न पश्यामि न प्रक्षे ॥३॥ 


ग्रौर भी, घोषवती ! तू बहुतदही स्नेहहीनदहै, जो त्‌ उसवबेचारी का 
तु जाँधों पर उठाना, बगल में दवाना, थक जाने पर सुख से स्तनो के बीच 
रखना, मेरे विरह मे रोना, बाजों के बजते-बजते हंस-हंसकर मुभसे बातें 
करना भ्रादि सब बातों को भूल गई है ।२॥ 

विदृषक--ग्रव प्राप प्रधिक सन्ताप न करे । 

राजा-मित्र, एसा न कहो, 

बहत दिनों से सोये पड़ेमेरेप्रेम को वीणाने जगा दिया । किन्तु जिते 
यह वीरा श्रतिप्यारी थी, उसदेवीको भँ नहीं देख रहा हु \\३॥ 





वसन्तक !। शित्पिजनसकाडान्नवयोगां घोषवतीं कृत्वा डीघ्रमानय । 
विद्‌षकः- जं भवं ्रारावेदि । [यद्‌ भवानाज्ञापयति । ] 
(वीणां गृहीत्वा निष्क्रान्तः) 
(प्रविश्य) 
प्रतीहारी जेदु मा । एसो खु महासेणस्स सम्रासादो रैज्मसगोत्तो 
कचुग्रो देवीए श्रंगारवदीए पेसिदा श्रय्या वसुधरा णाप वासवदत्ताधत्ती श्र 
पडिहारं उवद्विदा । [जयतु भर्ता ! एषा खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोतः 
काञ्चुकीयो देव्याऽद्धारवत्या प्रेविताऽ््या वसुन्वरा नाम वासवदत्ताधात्री च्‌ 
प्रतीहारमूपस्थितौ ।| 
राजा-- तेन हि पद्मावती तावदाहूयताम्‌ । 
व्रतीहारी- जं भटा श्राणएवेदि । [यद्‌ भरत्ताऽञ्ञापयति 
। (निष्क्रान्ता) 
राजा-- किन्नु खलु शीध्रमिदानीमयं वृत्तान्तो महासेनेन विदितः ? 
(ततः प्रविशति पद्मावती प्रतीहारी च) 
प्रतीहारी--एदु एडु भद्टिदारित्रा ! [एत्वेतु भतत दारिका ! ] 


वसन्तक ! घोषवती को कारीगरों से ठीक कराकेरले श्राश्रो । 

विदूषक जेसी भ्रापकी श्राज्ञा। (वीरा लेकर चला जाता है ।) 
(श्राकर) 

प्रतीहारी -- महाराज की जय हो ! महासेन के पास से यह रैभ्य सगोत्र 


कचुकरो श्रौर देवी श्रद्गारवती वारा भेजी गई व। सवदत्ता कौ धाय वसून्धरा 
दोनो द्वारपालके पास खडेहै। 


राजा-- तव पद्मावती को बुला लाभ्रो । 

प्रतहारो--जंसी प्रापक आज्ञा । (चली जाती है ।) 

रजा-- क्या महासेन ने यह्‌ समाचार दीघ्रही जान लिया? 
(पद्मावती श्रौर प्रतीहारी का प्रवेश) 

प्रतीहारी--राजकुमारी ! इधर श्राइए, इधर ग्राइए । 








षष्ठोऽङ्धुःः ८७ 


पद्यावती- जेदु ्रय्यउत्तो । [जयत्वायंपुत्रः । | 

राजा-पद्चावति ! कि श्रूतम्‌-- महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः कांचु- 
कीयः प्राप्तः, तत्रभवत्या चाद्धारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ता- 
घात्री च प्रतीहारमुपस्थिताविति । 

पद्यावती--श्रय्यउत्त ! पिश्रं मे जादिक्रुलस्स कुसलवुत्ततं सोद । [भ्राय- 
पुत्र | प्रियमे ज्ञातिकूुलस्य कुरलब्रत्तान्तं श्रोतुम्‌ । | 

राजा--म्रनुरूपमेतद्‌ भवत्याऽभिहितम्‌--वासवदत्तास्वजनो मे स्वजन 
इति । पद्यावति । आस्यताम्‌ । किमिदानीं नास्यते ? 

पद्यावती-- ञ्रय्यउत्त ! कि मए सह उवविदो एदं जरं पेक्खिस्सदि ? 
[श्रायेपुत्र ! कि मथा सहोपविष्ट एतं जनं प्रेक्षिष्यते ?| 

राजा-- कोऽत्र दोषः ? 

पदावततो- -श्रय्यउत्तस्स अवरो परिग्गहो त्ति उदासीरणं विश्र होदि । 
[श्रायंपूत्रम्यापरः परिग्रह इत्युदासीनमिव भवति । | 


पडयावती-्रायंपुत्र की जय हो । 


राजा-पद्मावती ! क्या तुमने सुना कि महासेन के पास से रेभ्यसगोत्र 
कंचुकी श्रौर महारानी भ्रंगारवती द्वारा भेजी गई वासवदत्ता कौ धाय वसुन्वरया 
द्वारपालक पास खड़े? 

पद्यावती --म्रायेपत्र ! बन्धुजनो का कुशल-समाचार सुनना सुमे प्रिय है। 

राजा--ग्रापने यह्‌ उचित कहा है कि वासवदत्ता के बन्धुजन मेरे बन्धु 
जन हैँ । पच्चावती ! बो, इस समय तुम क्यों नहीं बेठ्ती ? 

पडःवती--घ्रायंपत्र ! क्या श्राप मेरे साथ बैठकर उनसे मिलेंगे? 

राजा-दसमेंक्यावुरादहै! 

पदाढती--ग्रार्यपुत्र का यह दूसरा विवाह है एसा सोचकर उन्हे बुरा 
लगेगा । 


| 


८८ स्वप्नवासवदत्तमू 


राजा- कलत्रदशेनाहं जनं कलत्रदशेनात्‌ परिहरतीति बहुदोषमुत्पादयति। 
तस्मादास्यताम्‌ । 
पद्यावती- जं भ्रय्यउत्तो भ्राणवेदि । (उपविश्य) भ्रय्यउत्त ! तादो वा 
म्रवावा कि णु भणिस्सदित्ति श्राविग्गा विश्न संवरुता । [यदा्यपुत्र आ्रज्ञा- 
पयति । (उपविश्य) श्रायंपुत्र ! तातो वाऽम्बा वा किन्नु खलु भरिष्यतीत्या- 
विग्नेव संवृत्ता । | 
राजा-पद्मयावति । एवमेतत्‌ । 
कि वक्ष्यतीति हदयं परिशङ्कित मे 
कन्या मयाप्यपहूता न च रक्षिता सा । 
भाग्येदचलंमंहदवाप्तगुरणोपघातः 
पत्रः पितुजेनितरोष इवास्मि भीतः ॥४॥ 


कि वक्ष्यति कं सन्देशं कथयिष्यति । इति । मे मम । हृदयं मनः । परि. 
शङ्कितं भयग्रस्तं वतंत इति शेषः । मया वत्सराजेन । कन्या वासवदत्ता । 
श्रपहूता श्रपनीता। सा। नच रक्षिता नच पालिता। चलैः श्रस्थिरै। 
भाग्यैः प्रारन्वेः । महत्सु गुरुजनेषु श्रवाप्तः प्राप्तः गणानां दयादाक्षिण्यादीनाम्‌ 
प्रपघातः भङ्धः येन सः । पितुः जनकस्य । जनितः उत्पादितः रोषः क्रोधः येन 
स ताहशः । पृत्र इव तनय इव । भीतः शङ्कितः । ्रस्मि ॥४॥ 


राजा-नहीं। जोस्त्री को देखनेका श्रधिकारी है, उसेस्त्रीको 
देखने से रोकने पर बहुत बुराई होती है । इसलिए व॑ठ जागरो । 

पद्मावती जो श्रायंपुत्र कीश्नाज्ञा। ( बैठकर ) आयेपूत्र ! पिता या 
माताने क्या सन्देश भेजा होगा--इस चिन्ता में कु उद्धिगन-सी हो रही हँ । 


रजा-पञ्चावती ! तुमने ठीक कहा है । 

1 मेरा हृदय शंकित है किवे क्या कटैगे। मैने उनकी पुत्री का अ्रपहूरण 

^ किया किन्तु मे उसकी रक्षा न कर सका । ग्रस्थिर भाग्यो के चक्करमेंभ्राकर 

` गररुजनों का भ्रपराघी बना। जसे पिताकोक्रोधित कर पुत्र उनसे उरता 
ट, कसे ही मै इस समय उनसे उर रहा हं ।।४॥ 














प्ावती--णा कि सक्कं रक्छिदु पत्तक्राले । [न कि शक्यं रल्षित्‌ प्राप्त- 
काले । | 
व्रतीहारी- एसो कचुर्ईश्रो त्ती श्र पडिह्‌।रं उवद्टिदा । | एषः काञ्चुकीयो 
घात्री च प्रतीहारमुपस्थितौ ।| 
राजा-रीघ्र प्रवेरयताम्‌ । 
प्रतीहारी- जं भदा श्राणवेदि । [यद्‌ भर्ताऽञज्ञापयति ।| 
(निष्क्रान्ता) 
(ततः प्रविशति काञ्ुकीयो धात्री प्रतीहारी च) 
काञ्चुकोयः-- भोः । 
सम्बम्धिराज्यमिदमेत्य महान्‌ प्रहुषः 
स्मृत्वा पुनन्‌ पसुतानिधन विषादः) 
क्रि नाम देव ! भवता न कृतं यदि स्याद्‌ 
राज्यं पररपहतं कुशलं च देव्याः १५।। 


इदम्‌ । सम्बन्धिनः उदयनसम्बन्धिनः दशंकनुपस्य । राज्यम्‌ । एत्य प्राप्य । 
महान्‌ भूयान्‌ । प्रहषः प्रमोदः । एनः च. । नपसुतायाः वासवदत्तायाः । 


प्यावती- मृत्युकाल श्रा जाने पर कोई किसी को नही बचा सकता । 
व्रतीहारी-- कंचुकी श्रौर धाय दोनो द्वारपाल के पास खड हैँ । 
राजा- तो उन्हें शीघ्रलेप्राश्रो । 


प्रतीहा री--जो स्वामी की प्राज्ञा । (चली जाती है 1) 
(कंचुकी, धाय श्रौर प्रतीहारी का प्रवेश) 


कचुकौो- ग्रहा । | 

सम्बन्धी के राज्य में श्राकर मुभे महानु हषं हो र्हा है । राजकुमारीकी 
मृत्यु का स्मरण कर दुखभो होता दहै। हे भाग्य | शत्रु से श्रपहूत राज्य को 
प्राप्ति के साथ देवी वासवदत्ता के जीवित रहने का शुभ-समाचार--यदिये 
दोनों बातें एक साथ हो जातीं तो श्रापनेक्यान किया होता ? ।।५॥ 








| 
| 
| 
| 
| 





# । 
(॥ 


सम्बन्ध वनानेको इच्छुक राजा महासेन सकुशल तो ह? ॥६॥ 


==----- ¬ षा 


९० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्रतीहारी-एसो भद्रा, उपसप्पदु श्रग्यो । [एष भर्ता, उपसप॑त्वायंः । ] 
काञ्चुकोयः-- (उपेत्य) जयत्वायंपुत्रः । 

धात्री- जेदु भटा । (जयतु भर्ता ।) 

राजा-(सवहुमानम्‌) भ्रायं 


पृथिव्यां राजवंश्यानाम्‌ दथास्तमयपयुः । 
श्रपि राजास कुशली मया काङ्‌ल्षितवबान्धवः ॥६॥ 


. काञ्चुकीयः- श्रथ किम्‌ ? कुशली महासेनः । इहापि स्वगतं कुशलं 
पृच्छति । 
निघनं मरणम्‌ । स्मृत्वा विचिन्त्य । विषादः खेदः । परेः शत्रुभिः । श्रपहृतम्‌ 
श्रायत्तीङतम्‌ । राज्यं वत्संकदेशाधिपत्यं पुनरधिगतं भवेत्‌ इति शेषः । देव्याः 
वासवदन्ादाः । कुशलं क्षेमं च । स्याद्‌ भवेत्‌ । तह दैव विधे । भवता त्वया- 
किम्‌ । हितम्‌ इष्टम्‌ । न कृतं न सम्पादितम्‌ । स्यात्‌ भवेत्‌ । सव॑मपि कृतं 
स्यादिति नावः ॥५।। 

पच्या लोके । राजवंश्यानां राजवंशोद्धवानां राज्ञाम्‌ । उदयास्तमय- 

प्रनुः उदव. उत्कषंः श्रस्तमयः विनाशः तयोः प्रभः समथः । मया उदयनेन 
सह । काङक्षितवान्धवः काङक्षितं बान्धवं बन्धुत्वं येन सः, यद्वा काडक्ितः 
भिलपिनः चासौ बान्यवः बन्धुश्च । श्रसौ नृपः प्रद्योतः । प्रपि किम्‌ । कुशली 
कुशलेन क्षैमेरा वतंते ॥६॥ 





भतीहारो-- यह्‌ है महाराज ! श्राप दनक पास चलिए। 

क चको -- (पास पहुंच कर) प्रायंपुत्र की जय हो| 

चाय महाराजकी जय हो 

रजि (ग्रादर से) श्राय | 

पथरी पर राजाश्रं के उत्थान तथा पतन करने में समथं, मेरे साथ 


षष्ठोऽङ्कः 


राजा- (श्रासनादुत्थाय) किमाज्ञापयति महासेनः ? 
काञ्चुकीयः--सदशमेतद्‌ वैवेहीपु्रस्य । नन्वासनस्थेनैव भवता श्रोतव्यः 
महासेनस्य सन्देशः । 
रा जा- यदाज्ञापयति महासेनः । (उपविशति) 
काञ्चुकीयः--दिष्य्या परे रषहृतं राज्यं पुनः प्रत्यानीतमिति । 
कुतः-- 
कातरा येऽप्यश्चक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । 
प्रायेण हि नरेन्द्रक्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते ।\५८१ 


राजा--म्रायं ! सवंमेतन्मह्‌सेनस्य प्रभावः । कुतः-- ~ 





मे पुरुषाः । कातराः भीरवः । रपि व! । अ्रशक्ताः श्रसमर्थाः सन्ति । तेपु । 
उत्सादः उचमः । न जायते नोत्पद्यते । हि नूनम्‌ । प्रायेण बहुलः । नरेन्द्रः 
राज्यलक्ष्मी: । सोत्साहैः उत्ाहसम्पन्नंः । एव । पुरुषैः । भुज्यते सेव्यते ॥७॥ 
वं पुरा । श्रहम्‌ । श्रवजितः निगृहीतः । पुनः भूयः । सुतः पुतः । सह 
कचुको- हां । महासेन सकुशल ह । यहां भी सबका कुशल परखते हं 1 
राजा- (गासन से उठकर) महासेन का क्या आ्रादेश हैः 
कं चुको- यह (श्रासन से उठकर सन्देश सुनना) वंदही-पुतर के सदशी 
शिष्टाचार है । महासेन के सन्देश को श्राप भ्रासन पर बैठे ही सुने) 
राजा--महासेन की जो श्राज्ञा । (बेठ जाता है) । 
कं चुकी --“ग्नापने शु द्वारा ब्रपहत राज्य सौभाग्य से पाया ।" 
क्योकि-- 
जो कायर शरीर अ्रसम्थं होते रै, उनमें उत्साह नहीं होता । प्रायः उत्साही 
वीर ही राज्यलक्ष्मी का उपभोग करते हँ ॥७।। 
राजा--यह सब महासेन काही प्रभाव दै । क्योकि 














| ` न्प, 1 स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


श्रहमवजितः पूवं तावल्घुतेः सह लालितो 
हढमपहूता कन्या भूयो मया न च रक्षिता । 
निधनमपि च श्नूत्ना तस्यास्तथेव मयि स्वता 
ननु यद्‌चितान्‌ वत्सान्‌ प्राप्तु नृपोऽत्र हि कारम्‌ ।।८॥ 
काञ्चुकौयः- एष महासेनस्य सन्देशः । देव्याः सन्देशमिहात्रभवती 
कथयिष्यति । 


राजा- हा भ्रम्ब । 
घोडजान्तःपुरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता । 
मम प्रवासद्ःखार््ता माता कुशलिनो ननु ? ।&€॥। 
साकम्‌ । लालितः पालितः । मया । कन्या प्र्योतपुत्री वासवदत्ता । अ्रपहूता 
ग्रपनीता । भूयः पुनदच । न रक्षिता न पालिता । तस्याः वासवदत्तायाः । 
निधनं मरणम्‌ । श्रपि । श्रुत्वा श्राकण्यं । तथेव पूववदेव । मपि मद्विषये । 
स्वता ्रात्मीयता । ननु । उचितानु युक्ताधिकारविषयानु । वत्सान्‌ वत्स- 
देशानु । प्राप्तुम्‌ श्रविगन्तुम्‌ । नृपः प्रद्योतः । हि एव । कारणं निमित्तम्‌ ॥८॥ 
पोडरान्तःपुरज्येष्ठा षोडशानाम्‌ भ्न्तःपुराणां राजदाराणां मध्ये 
जयेष्ठा प्रवाना । पुण्या पवि्राचरणा । नगरदेवता सवंजनमाननीयेत्यथंः । 
मममे। माता जननी म्रद्धारवती । प्रवासदुःखार्ता प्रवासः देशान्तरगमनं तस्य 
दुःखेन पीडया श्रार्ता पीडिता । कुशलिनी कुशलयुक्ता । ननु किम्‌ ?॥६॥ 


पहले उन्होने ममे जीता । श्रपने पुत्रों के साथ मुभे पाला । उनकौ कन्या 
को मै साहस सेभगालाया। फिर उसे बचा नहीं सका । उसकी मृत्यु भी 
चुनकर उनका मुभपर वही प्रेम बना हम्राहि। निरिचत ही श्रपने उचित 
वत्स राज्य कोपानेमें महाराज महासेन ही कारण हैँ ।॥८॥ 
| कचुको--यह महासेन का सन्देश है । महारानी का सन्देश भ्रार्या 
¢ वसुन्धरा सुनाएंगी | 

रजा--हाय माता | 

सोलह रानियों मे प्रमुख, नगर की प्रमुख देवता, मेरे प्रवास के ट्ख मं 
पीडति माता प्रंगारवती ठीक तो है ? ॥६॥ 
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धान्नी--घ्ररोश्रा भट्टिणी भटारं सन्वगदं कुसलं पुच्छदि 
[श्ररोगा भटनी भर्त्तारं सवगतं कुशलं पृच्छति । | 
राजा-सवंगतं कुशलमिति ? अम्ब ! ईहशं कुशलम्‌ । 
घान्नी-मा दाशि भद्रा अ्रदिमत्तं संतप्पिद्‌ं । [मेदानीं भर्तातिमात्रं सन्त- 
प्तुम्‌ । | 
काञ्चुकौयः--धारयत्वायंपुत्रः । उपरताऽप्यनुपरता महासेनपुत्री एव- 
मनुकम्प्यमानाऽप्यपत्रेण । अ्रथवा-- 


कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाल 
रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति ? 
एवं लोकस्तुल्यधर्मा वनानां 
काले काले छिद्यते ह्यते च ।\१०\। 


मृत्युकाले मरणावसरे । कः जनः । कं जनम्‌ । रक्षितुं त्रातुम्‌ । शक्तः 
समथः ? न कोऽपीत्यर्थः 1 रज्जोः गुणस्य । खेदे भंगे सति । घटं कुम्भं जल- 
पात्रंवा। के जनाः। धारयन्ति। न केऽपीत्यथेः। एवम्‌ ्ननेन प्रकारेण । 
लोकः जनः । वनानां वृक्षाणाम्‌ तुल्यधर्मा तुल्यः समानः धमे: यस्य सः ताहशः। 
काले काले समये समये ! चिद्यते चिन्नो भवति । रुह्यते उत्पद्यते च ।।१०॥ 


पकक" गरि 


घधाय- महारानी सकुराल है । श्रापका सपरिवार कुशल-मंगल पूतौ है । 

राजा- सपरिवार कुडल-मंगल { माता ! यदहं तो मेरी एेसी दशा है । 

धाय- महाराज । श्रब प्राप ग्रधिक रोक न करे । 

कंचुकौ-- प्राप घीरज रख । महासेन की पुत्री मृत होने पर भी मृत नहीं 
जबकि श्राप उसके प्रति इतनी सहानुभरति रखते हँ । श्रथवा-- 

मृत्यु का समय उपस्थित हो जाने पर कौन किसे बचा सकता है ? | 
रस्सी हट जाती है, कौन घडे को गिरने से रोक सकता है ? इसी तरह मनुष्य 
भी वृक्षोके ही समान दै--समय-समय पर मरतादटहैे ओर समय-समय पर 
जन्म लेता है ॥१०॥ 

















ह 


प्रपनी चञ्चलता के कार 


&४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा--घ्रायं ! मा मैवम्‌, 


महासेनस्य द्हिता ज्िष्या देवी च भे परिया । 
कथं सान मया शक्या स्मत्तु देहान्तरेष्वपि ॥११॥ 


धात्री-- श्राह भद्िणी--उवरदा वासवदत्ता। ममवां महासेगाम्स वा 
जादिसा गोवालश्रपालश्रा, तादिसो एव्व तुमं पुढमं एव्व अ्रभिप्पेदो जामादु- 
ग्रति । एदण्िमित्तं उज्जि प्राणीदो । श्रराग्गिसक्खिग्रं वीणाववदेसेण 
दिण्णा । म्रत्तणो चवलदाए श्रणिब्त्तविवाहमंगलो एव्व गदो । ग्रह॒ ग्र ग्रमहैदि 
तव श्र वासवदत्ताए ग्न पडिकिदि चित्तफलग्राए भ्रालिहिश्र विवाहो णिन्वुत्तो। 
एसा चित्तफलस्ना तव सघ्नासं पेसिदा । एदं पेक्िश्र शिब्बुदो होहि । [श्राह 
भट्धिनी--उपरता वासवदत्ता । मम वा महासेनस्य वा याद्रशौ गोपालकपालकोौ 
ताह एवत्वं प्रथममेवाभिप्रेतो जामातेति । एतन्तिमित्तमुज्जयिनी मानीतः । 
प्रन ग्निसाक्षिक वीराव्यपदेशेन दत्ता। भ्रात्मनश्चपलतयाऽनिन् त्तविवाहमंगल एव 


महासेनस्य प्रद्योतस्य । दुहिता पुत्री । मे मम । प्रिया ्रभिमनः : शिष्या 
वीणादिकलाघु रिक्षणीया प्रिया च श्रासीत्‌। सा वासवदत्ता । देटान्तरेषु 
जन्मान्तरेषु प्रपि । कथं कैन प्रकारेण । मया उदयनेन । स्मतु चिन्तयितुम्‌ । 
तन शक्या न पार्या ॥१९१॥ 


राजा--भ्रायं | ठेसान कहो। 

वह महासेन कौ पृत्री मेरी शिष्या थी, मेरी प्रिय पत्नी थी। जन्म- 
जन्मान्तर में भीम उसे कंपे भूल सकता ह ॥ ११॥ 

नाय--महारानीने कहा द-- “वासवदत्ता मर गई । तुम मेरे या महा- 
राजक लिए गोपाल तथा पालक्र जै प्रिय पुत्रहो। हमने पड़ने ही तुभे 
दामाद मान लिया था | इसीलिए तुम उज्जयिनी में लाये गये थे। श्रम को 
साक्षी न वनाकर वीणा सिखाने के बहाने उसे तुभे समपंणा किया था। किन्तु 
ण, विवाह किए विनाही तुम भाग गये। तव हम 


9 . 9 मम मसयम ममम 
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गतः ! श्रथ चावाभ्यां तव च वासवदत्तायारच प्रतिकृति चित्रफलकायामालिख्य 
विवहो निव्रंत्तः। एषा चित्रफलका तव सकाशं प्रेषिता । एतां दृष्ट्रा निवतो 
भव । 

राजा-- प्रो ! ्रतिस्निर्घमनुरूपं चाभिहितं तत्रभवत्या । 


वाक्यमेतत्‌ प्रियतरं राज्यलाभश्ञतादपि । 
ग्रपराद्धेष्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः \\१२॥ 


प्यावती--्रम्यउत्त ! चित्तगदं गुरुप्रणं पेक्िखश्न अ्रभिवादेद्‌ इच्छामि) 
[श्रायंपुत्र । चित्रगतं गुरुजनं दृष्राभिवादयितुमिच्छामि ।| 

धात्री-पेक्वद्‌ पेक्खदु भट्िदारिभ्रा। [चित्रफलकां दशयति 1] [पश्यतु 
परयतु भक्ते दारिका ।| 

पद्यावती- (दष्टाऽऽत्मगतम्‌) हं अ्रदिसदिसी खु इद्रं श्रग्याए ग्रावतिग्राए । 
(प्रकाशम्‌) म्रय्यउत्त ! सदिसी खु इग्रं त्रय्याए ? (दृष्टाऽऽत्मगतम्‌) हम्‌ ! श्रति- 


एतद्‌ इदम्‌ । वाक्यं वचः । राज्यलाभशताद्‌ भ्रमि बहुराज्यग्राप्तेरपि । 
प्रियतरं सविशेषं प्रियम्‌ । श्रस्तीति शेषः । यत्‌ यतः अ्रपराद्धेष्वपि क तापराधे- 
ष्वपि । भ्रस्मासु मयि । स्नेहः वात्सल्यम्‌ । न विस्मृतः न विस्मरति नीतः :।१२॥ 





दोनो ने तुम्हारे ग्रोर वासवदत्ताके चित्रको फलक पर उतारकर तुम दोनों 
का विवाह्‌ कर दिया । वहु चित्र-फलक तुम्हारे पास भेजाहै। इसे देखकर 
तुम धीरज धरो। 

राजा-- ग्रहो ! महारानी ने प्रतिप्रिय तथा श्रपने ्रनुरूपही कहा है, 

यह्‌ वाक्य संकड़ों राज्यों के लाभ से भी प्रियतर है; क्योकि वे मेरे 
श्रपराधी होने पर भी श्रपना प्रेम नहीं भूले हं ।॥१२॥ 

पद्यावती--प्रायेपुत्र ! चित्र में गुरुजन ( वासवदत्ता) कोदेन्धकर मै 
प्रणाम करना चाहती हूं । 

धाप- देखिए, राजकुमारी जी, देखिए । (चित्रपट दिखाती है }) 

पद्यावती-( देखकर मन में ) यद तो श्रावन्तिका के बहुत सद है। 
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सदशी खल्व्रियमार्याया ्रावन्तिकायाः । (प्रकाशम्‌) श्रायंपुत्र ! सरी खल्विय- 
मार्यायाः ? 
राजा-न सदशी । सेवेति मन्ये । भोः कष्टम्‌ । 


ग्रस्य स्निग्धस्य वरणस्य विपत्तिर्दारुरणा कथम्‌ । 
इद च मुखमाधुयं कथं दृषितमग्निना ॥१३।। 


पडावती-- म्रय्यउत्तस्स पडिकिदि पेक्खिश्र जाणामि इग्र प्रय्याए सदिसी 
र वेत्ति । [आयंपृत्रस्य प्रतिकृति दष्टा जानामीयमार्यायाः सदशी न वेति । | 

धात्री-पेक्वदु पेक्वद भट्िदारिभ्रा । [परयतु परयतु भक्त दारिका ।| 

पदयादती-- (दष्टा) अय्यउत्तस्स पडिकिदीए सदिसदाए जाणामि इत्र 
ग्रय्याए सदिसीत्ति। [श्रायेपुत्रस्य प्रतिकरत्याः सददतया जानामीयमार्यायाः 
सदटशीति ।| 


प्रस्य स्निग्स्य प्रियस्य । वणंस्य रूपस्य । दारुणा भीषणा । विपत्ति- 
विना: । कथं केन प्रकारेण । प्रमूत्‌ । इदम्‌ श्रलौकिकम्‌ । मूखमाधुयम्‌ 
ग्राननसौन्दयेम्‌ । अग्निना । वद्भिना। कथं केन प्रकारेण । दूषितं विध्व 
सितम्‌ ॥१२३॥ 


(प्रकट )--म्रायंपुत्र | क्या यह्‌ श्रार्याके सदशदहै? 
राजा-सटर ही नही, मै समभता हूं कि यह वही है । हाय । 
इस सृन्दर रूप पर ठेसी दारुण विपत्ति कंसे श्रा पड़ी? मुख कौ इस 
# सुन्दरता को ग्रगिनिने कंसे दूषित किया ?।॥१३॥ 
पद्धवती--त्रायंपुत्र के चित्रको देखकर ही भम जानंगी कि यह दुसरा 
चित्र श्रार्या (वासवदत्ता) के सदश या नहीं। 
घाय-- राजकुमारी जी, देखिए । 
पद्यावतो-( देखक्रर ) आयंपुत्रके चित्र कौ ्रायंपुत्र कौ अ्राकृतिसे 
समानता को देखकर मँ समती ह कि यह दूसरा चित्र ्रार्यां (वासवदत्ता) 
कौ श्राकृति के समान ही होगा । 





षष्ठोऽङ्कः ९७ 


राजा-देवि ! चित्रद्शनात्‌ प्रभृति प्रहष्टोद्धिग्नामिव त्वां पर्यामि। 
किमिदम्‌ 

वदावती- श्रय्यउत्त ! इमाए पडिकिदीए सदिसी इह एव्व पडिवसदि । 
[श्रायंपुत्र ! श्रस्याः प्रतिकृत्याः सदशीहैव प्रतिवसति । | 

राजा--कि वासवदत्तायाः ? 

पदावती-- ग्राम । [राम | 

राजा-तेन हि शोघ्रमानीयताम्‌ । 

पदयाःवती-- स्रय्यउत्त! मम कण्णाभावे केणावि बम्हणेण मम भइ ि्रत्ति 
ण्णासो शिक्खित्तो । पोसिदभत्तुग्रो परपुरुपदंसणं परिहरदि । ता भ्रय्यं मए 
सह ्राघ्रदं पेक्खिश्र जाणादु भ्र्यउत्तो । [श्रायंपुत्र ! मम कन्याभावे केनापि 
ब्राह्मणेन मम मगिनिकेति न्यासो निल्लिप्तः। प्रोषितभत्त्‌का परपुरुषदशेनं 
परिहरति । तदार्यां मया सहागतां द्रा जानात्वायंपुत्रः । | 


कक यकं 





राजा- देवी ! चित्र-दशनसे मँ तुभे प्रसन्न ग्रौर उद्धिगन-सा देख रहा 
यह्‌ क्यादहै 


9; 


पदयावती--म्रायंपुत्र ! इस चित्र के सदश एक नारी यहीं पर रहती है। 

साजा--क्या वास्तवदत्ता के सटृश ? 

पड्मादती- हां । 

राजा-तो उपे शीघ्रने प्राग्रो । 

पद्यावती--प्रायंपुत्र ! जव रँ कन्या थी, किसी ब्राह्मणने "यह मेरी 
बहन है'--एेसा कह कर मेरे पास उसे घरोहरके रूपमे रखाथा। उसका 
पति परदेश मे चला गया दहै, ग्रतः वह्‌ किसी ्रन्य पुरुष का मह्‌ नहीं देखती । 
तो मेरे साथ श्राने पर उसेभ्रार्या (धाय) देखे श्रौरः तब ्रायेपृत्र जानेगे (कि 
वह्‌ वासवदत्ता है कि नहीं) । 




















4 स्वप्नवासवदत्तमू 


राजा- 
धदि विप्रस्य भगिनौ व्यक्तमन्या भविष्यति । 
परस्परगता लोके ह्यते शूपतुल्यता । १४॥ 
(प्रविश्य) 
प्रतीहारी- जेदु भट्टा । एसो उज्जदणीग्रो बम्हणो, भह्णीए हत्ये मम 
भईिग्रत्ति ण्णासो शिक्ित्तो तं पडग्गहिदु पडिहारं उवद्िदो । [ जयतु 
भर्ता । एष उज्जयिनीयो ब्राह्मणः, भट्टिन्या हस्ते मम भगिनिकेति न्यासो 
निक्षिप्तः, तं प्रतिग्रहीतुं प्रतीहारमुपस्थितः । | 
राजा-पद्यावति ¡ किन्नु स ब्राह्मणः ? 
पद्यावती--होदव्वं । [भवितव्यम्‌ । |] 
राजा-रीघ्र प्रवेद्यतामभ्यन्तरसमुदाचारेण स ब्राह्मणः । 
प्रतीहारी- जं भटा प्राणवेदि । [यद्‌ भर्ताञज्ञापयति । | 
(निष्क्रान्ता) 





यदि चेत्‌ 1 विप्रस्य ब्राह्मणस्य । भगिनी स्वसा । (तहि) व्यक्तं स्पष्टम्‌ | 
म्रन्या इतरा । भविष्यति । लोके जगति । परस्परगता पारस्परिकी । रूप- 
तुल्यता वणंसहशता । हर्यते श्रवलोक्यते, विद्यते इत्यर्थः ।। १४ 


राजा--यदि वह ब्राह्मण कौ बहुन है तो वह्‌ श्रवश्य ही अन्य होगी । 

संसार में एक-दूसरे के रूप की समानता दीख पड़ती है ॥१४॥ 
(्राकर) 
| प्रतीहारी-- महाराज कीजय हो ! “स्वामिनी के पास सने श्रपनी 
बहन को धरोहरकेखूप में राथा, उसेलेने श्राया ह्‌ ।'' एेसा कहकर 

उज्जेन का यह ब्राह्मण द्वारपाल के पास खड़ा है । 

राजा पद्मावती ! क्या वही ब्राह्मण है? 

पद्यावती--सम्भव है । 

राजा--उचित सम्मान के साथ उस ब्राह्मण को शीघ्रही भीतरलाग्रो। 

प्रतीहारी-जो महाराज का ्रादेश । (चली जाती है ।) 





वाय प्छ 
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राजा-पद्यावति ! त्वमपि तामानय । 
वद्यावती- जं ्रय्यउत्तो ्राणवेदि । [यदायं पुत्र भ्राज्ञापयति । 
(निष्क्रान्ता) 
(ततः प्रविशति यौगन्वरायणः प्रतीहारी च) 
यौनन्धरायरणः--(ब्रात्मगतम्‌) मोः । 


प्रच्छाद्य राजमहिषीं नपर्तोहिताथं 
कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य । 
सिद्धेऽपि नाम मन क्मरिि पाथिवोऽसो 
कि वक्ष्यतीति हदयं परिश्ङतिं मे ॥५१५॥ 

प्रतीहारी--एसो भटा । उपसप्पदु श्रय्यो । [एष भत्ता । उपसपेत्वायेः] । 

नृपतेः राज्ञः । हितार्थं लाभाय । राजमहिषीं राज्ञः उदयनस्य महिषी 
पत्नीं वासवदत्ताम्‌ । प्रच्छाद्य संगोप्य । मया यौगन्धरायणोन । कामं स्वरम्‌ । 
हितं लाभम्‌ । श्रपहूतराज्यप्राप्तिरूपम्‌ । श्रवेक्ष्य श्रववायं । इदं वासवदत्ता- 
गोपनम्‌ । कृतं विहितम्‌ । मम । क्भंणि गोपनकार्ये । सिद्धेऽपि प्राप्तफलेऽपि । 
ग्रसौ । पाथिवः राजा उदयनः । कि वक्ष्यति किम्‌ अभिधास्यति । इति एवम्‌ । 
मे मम । हृदयं मनः । परिशङ्कित शङ्काकुलम्‌ । वतंते इति शेषः ॥१५॥ 

राजा-पद्मावती ! तुम भी उसे लाग्रो । 

पद्यावती- श्रायंपुत्र की जो आज्ञा । (चली जाती है ।) 

(यौगन्धरायण श्रौर प्रतीहारी का प्रवेश) 

योगन्धरायण-(मन मे) श्रोह , 

राजाके हित के लिए महारानी वासवदत्ता को चिपाकर "इसी मे उनका 
हित होगा' यह सममकर मने यह सही काम किया । मेरे सभी कायं सिद्धहौो 
जाने पर भी वह राजा क्या कटगे--इस प्रकार मेरा मन व्याकूल हो रहा हं 
॥ १५॥ 

प्रतीहारी-ये महाराज है, उनके पास चलें । 
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योगन्धरायरणः-- (उपसृत्य) जयतु भवान्‌ जयतु । 

राजा--श्रुतपुवं इव स्वरः । भो ब्राह्मण । कि भवतः स्वसा पद्मावत्या 
हस्ते न्यास इति निक्षिप्ता ? 

योगन्धरायरणः-- ग्रथ किम्‌ ? 

राजा- तेन हि त्वयेतां त्वयंतामस्य भगिनिका । 

प्रतीहारी--जं भटा आणवेदि । (निष्क्रान्ता) [यद्धत्ताज्ञापयति 

(ततः प्रविशति पद्मावती भ्रावन्तिका प्रतीहारी च) 

पद्मावतो--एदु एदु श्रय्या । पिग्रं दे शिवेदेमि । [एत्वेत्वार्या । प्रियं ते 
निवेदयामि ।| 

श्राबन्तिका--कि कि। [कि किम्‌ ?| 

पद्यावती--मादा दे प्राश्नदो । [भ्राता ते आगतः ।] 

प्रावन्तिका--दिद्धि्ना दाशि पि सुमरदि । [दिष्टदानीमपि स्मरति । | 


यौगन्धरायरण- (पास जाकर) जय हो, महाराज की जय हो । 


राजा यह स्वर तो पहले सुना हुश्रा-सा मालुम पड़ता है । एे ब्राह्मण! 
क्या श्रापने वहन को पद्मावती के पात धरोहरके रूपमे रखा था ? 


योगन्धरायर- हां ! 

राजा-- तो इनको बहन को शीघ्रही यहां लाश्रो । 

| प्रतीहारी- महाराज का जो श्रादेश्च । (चली जाती है ।) 
| (पद्मावती, श्रावन्तिका श्रौर प्रतीहारी का प्रवेश) 


पद्यावती- घ्राश्रो ्राग्नो श्रार्या । इधर श्राश्रो 
सुनाती हें । 


्रावन्तिका- क्या, क्या ? 
पद्यावती- तुम्हारा भाई श्राया है । 
श्रावन्तिका-सौमाग्य से मके वह भ्रव भी भ्रूला नहीं । 





। म तुभे प्रिय समाचार 
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पच्चावती-- (उपसृत्य) जेदु भ्र्यउत्तो । एसो ण्णासो । [जयत्वायंपुत्रः | 


एष न्यासः । | 
रज निर्यातय पद्यावति ! साक्षिमन्न्यासो निर्यातयितव्यः। इहात्र 


भवान्‌ रैभ्यः, भ्नत्रभवती चाधिकरणं भविष्यतः । 
पद्यावती- श्रय्य ! णीश्नदां दाणि स्रय्या। [श्रायं ! नीयतामिदानी- 


मार्या । 
धात्नी--(म्रावन्तिकां निववंण्यं) म्रम्मो ! भद्िदारिभ्रा वासवदत्ता | 


[श्रम्मो । मत्त दारिका वासवदत्ता ।| 
राजा--कथं महासेनपुत्री ? देवि प्रविश त्वमभ्यन्तरं पद्मावत्या सह्‌ । 
योगन्धराथरणः- न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ । मम भगिनी खल्वेषा । 
राजा--कि भवानाह ? महासेनपुत्री खल्वेषा । 
योगन्धराधरः-- मो राजन्‌ । 


पद्यावती-- (पास पहचकर) प्रार्यपुत्र की जयहो ! यह्‌ है चरोहर । 

राजा- पद्मावती ! धरोहर को चुकता करो। साक्षियों के सामने 
घरोहर लौटानी चाहिए । इसमें श्रौमानू रेभ्य श्रौर आर्या वसुन्धरा न्याय- 
सभिक होगे । 

पद्लावतो-- प्रायं ! स्रव ्रार्याको ले जाइए । 

धाथ---(्रावन्तिका को देखकर) श्रहो ! यह तो राजकुमारी वासवदत्ता 
है । 

राजा-- क्या महासेन कौ पुत्री? देवी ! तुम पद्मावतीके साथ भीतर 
(रनवासमे) जाग्रो । 

योगन्धरायरत- भीतर मत भेजिए, भीतर मत भेजिए । यह तो मेरी 
बहून है । 

राजा-श्राप क्या कहु रहै हैँ? यह तो महासेन की पुत्री दहै। 
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भरतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवाञ्छुचिः । 
तन्नाहंसि बलाद्धत्तं राजधमेस्य देशिकः ।॥१६।। 


राजा-भवतु, पदयामस्तावद्‌ रूपसाहरयम्‌ । संक्षिप्यतां जवनिका । 
यौगन्धरायरणः- जयतु स्वामी । 

वासवदत्ता-- जेदु ग्रय्यउत्तो । [जयत्वायेपुत्रः । | 

राजा-- श्रये ! श्रसौ यौगन्धरायणः) इयं महासेनपत्री । 


किन्नु सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो हश्यते सया । 
श्रनयाऽप्येवमेवाह हषया वञ्चितस्तदा ॥१७॥ 


भरतानां भरतवंशजानाम्‌ । कूले वंशे । जातः उत्पन्नः । विनीतः विनयो- 
पेतः। ज्ञानवान्‌ विवेकशीलः। शुचिः शुद्धाचारः। राजघमंस्य राजोचित- 
कर्तव्यस्य । देशिकः प्रवतंकः । [त्वं ममैतां भगिनीम्‌] बलात्‌ हठात्‌ । हतु 
ग्रहीतुम्‌ । न ग्रहंसि न योग्योऽसि ॥१६॥ 

किन्नु । इदं पूर्वोक्त दर्यम्‌ । सत्यम्‌ ग्रसत्यं वां । सा पूवं समूद्रगृहे ट्टा । 
भूयः पुनः श्रस्मिन्‌ समये । हर्यते विलोक्यते । अ्रनया वासवदत्तया । दृष्टया 
विलोकितया । अरपि। तदा तस्मिन्‌ काले। समूद्रगृहे इति शेषः । ग्रहम्‌ । 
एवमेव । वञ्चितः विप्रलन्धः ॥ १७॥। 








योगन्धरायण--राजन्‌ ! भरत-वंश मे श्रापंका जन्महृभ्राहै। श्राप 
विनयज्ञील है, ज्ञानवानु हँ ्रौर शुद्धात्मा । राजधमं के प्रवत्तंक होकर 
ग्रापको मेरी बहन का बलपूवंक अ्रपहरण सुहाता नहीं है ।॥१६।। 

राजा--प्रच्छा, हम प्राकृति कौ सदशता देखते हँ । घंघट उठादइये । 

यौगन्धरायण- महाराज की जय हो | 

वास्वदतता--श्रायपुत्र की जयदो! 

राजा-- प्रोह ! यहं है यौगन्वरायण ! श्रौर यह है महासेन की पुत्री 
(वासवदत्ता) ! 

क्या यह सत्य है श्रथवास्वप्नदहैजो्मैँ फिरसे देख रहा ह । पहलेभी 
म इसी प्रकार इसे देखकर इससे ठगा गया था ॥ १७॥ 
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यौगन्धरायरणः- स्वामिन्‌ ! देन्यपनयेन कृतापराधः खल्वहम्‌ । तत्‌ 
्षन्तुमहंति स्वामी । (इति पादयोः पतति) 


राजा- (उत्थाप्य) यौगन्धरायणो भवान ननु । 


भिथ्योन्मादेदच युद्ध श्च शास्त्रहष्टेच मन्त्रितः । 
भवद्यत्नः खलु वयं मनज्जमानाः सम्‌ द ताः ॥१८।। 


धौगन्धराथरः--स्वामिभाग्यानामनुगन्तारो वयम्‌ । 

पदयावती- श्रम्महे ! भ्रय्याखु इश्रं। भ्रय्ये ! सहीजणसमूदाभ्रारेण 
ग्रजाणंतीए श्रदिक्कंदो समुदाश्रारो। ता सीसेण पसादेमि । [म्रहो ! ब्रयां 
खत्वियम्‌ । श्रार्य ! सखीजनसमुदाचारेणाऽजानन्त्याऽतिक्रान्तः समुदाचारः । 
तच्छीषंण प्रसादयामि ।| | 


मिथ्योन्मादैः अ्रवास्तविकंः चित्तविश्रमचेष्टितैः। युद्धैः संग्रामः । शास्त 
दृष्टैः शास्त्रमन्तितैः । (ईदृशः) भवद्यत्नः भवदुद्योगेः । खलु नूनम्‌ । 
मज्जमाना: श्रधो गच्छन्तः । वयम्‌ । समुद्धृताः उन्नमिताः। विपदः बहि- 
निष्कासिता इत्यथः ॥ १८॥ 


यौगन्धराथ-स्वामिन्‌ ! महारानी को चिपाकर मैने प्रपराव किया 
है । महाराज क्षमा करं । (पावों पर गिरतादहै।) 

राजा--(उठकर) ्रापसत्य ही यौगन्वरायण हो । 

पागलपन के भे बहाने, युद्ध, शास्त्रोक्त मन्त्रणा एवं श्रापके हारा किए 
गए उपायों से निदिचत ही इवते हुए हम बचाए गए ॥१८॥ 

यौगन्धरायरण- स्वामी के भाग्योंके साथदही हमारा भाग्य भी जुड़ा 

। 

। पदादती--ग्रहो ! यह्‌ ्रार्या वासवदत्ता है| ग्रायं ! श्रज्ञानवद मैने 
ग्रापके साथ सखी-जसा व्यवहार करके शिष्टाचार का उल्लंघन कियादे। 
इसलिए प्रणाम द्वारा प्रापकी प्रसन्नता चाहती ह। 











९०४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वासवदत्ता--(पद्मावतीमूत्थाप्य) उद्ंहि उद्ुहि। श्रविहवे ! उदुहि। 
ग्रत्थिसश्न णाम सरीरं भ्रवरद्धइ्‌। (उत्तिष्ठोत्तिष्ठाविघवे | उत्तिष्ठ, अरथिस्वं 
नाम शरीरमपराघ्यति || 

पदयावती--त्रणुग्गदिदम्हि । [म्रनुगृही ताऽस्मि] 

राजा- वयस्य यौगन्धरायण ! देव्यपनये का कृता ते बुद्धिः ? 

योगन्धरायरणः-कौशाम्नीमात्रं परिपालयामीति । 

राजा--ग्रथ पद्मावत्या हस्ते कि न्यासकारणम्‌ ? 

यौगन्धरावरः-- पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकंरादिष्ा स्वामिनो देवी भवि- 
ष्यतीति । 

राजा-इदमपि स्मण्वता ज्ञातम्‌ ? 

योगन्धरायरणः-- स्वामिन्‌ ! सर्वेरेव ज्ञातम्‌ । 

राजा- ग्रहो । शठः खलु रुमण्वान्‌ । 

योगन्धरायरणः- स्वामिन्‌ ! देव्याः कुशलनिवेदनाथंमचैव प्रतिनिवक्त॑ता- 
मत्रभवान्‌ रभ्योऽत्रभवती च । 


॥ वासवदत्ता-- (पद्मावती को उठाकर) उटो, उठो, सौभाग्यवक्ती ! उठो । 
प्रार्थी (यौगन्वरायण) का यह घरोहर-रूपी शरीर ही श्रपराघी है । 
पदयावती--प्रापकी महती कृपा । 
राजा- मित्र यौगन्धरायण [ देवीके छिपानेका क्या प्रयोजन था ? 
योगन्धरायण- (यही कि) केवल कौशाम्बी पर ही हमारा अधिकार 
रह गया था (राज्य का ग्रन्यभागशत्रु के हाथमे चला गया था) इसलिए । 
राजा-पद्यावती के हाथमे इन्ह धरोहर रूपमे रखने का क्या 
कारण ? 
योगन्धरायर-पुष्पकमदर ग्रादि ज्योतिषियों का कथन था क्रि पद्मा 
वती म्रापकी रानी होगी । 
राजा-- क्या यह रुमण्वान्‌ को मालूम धा ? 
योगन्धरायण- महाराज ! सभी जानते ये । 
राजा--ग्रहो | रुमण्वान्‌ बड़ा धत्तं है । 
योगन्धरायर--महाराज { देवी वासवदत्ता का कुशल वरत्तान्त कह्ने 
रए प्राजही भ्रायं रैभ्य श्रौर आर्याव सुन्धरा को वापस भेज दीजिए । 
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राजा-न; न । सवं एव वयं यास्यामो देव्या पद्मावत्या सह्‌ । 
योगन्धरायरः- यदाज्ञापयति स्वामी । 
(भरतवाक्यम्‌) 
इमां सागरपयेन्तां हिमवदिन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातपत्राङ्ां राजसिहः प्रजास्तु नः । १९ 
(निष्क्रान्ताः स्वं) 
षष्ठोऽङ्कः समाप्तः 
स्वप्नवासवदत्तं समाप्तम्‌ । 


--- ----- ~ 








~~~ 


सागरपयंन्ताम्‌ सागराः समुद्राः पयंन्ताः मर्यादा यस्याः ताम्‌ । ¦ 
हिमालयो विन्ध्यः विन्ध्याचलर्च तौ कुण्डले कर्णाभरणे यस्याः ताम्‌ । एकम 
ग्रातपत्रं छत्रम्‌ श्रद्धुः चिह्न यस्याः ताम्‌। इमाम्‌ । महीं पृथ्वीम्‌) न 
प्रस्माकम्‌ । राजसिंहः नृपतिवरः । प्रशास्तु पालयतु ।॥१६॥ 

राजा- नहीं, नहीं । हम सभी देवी पद्मावती को साथलेकर वहां 
जायेगे । 

योगन्धरायण- जसा महाराज का प्रादेश । 

(भरतवाक्य) 

ग्रद्ितीय राजद्छत्र से चि्भित, समुद्र-पयंन्त इस पृथिवी का, जिसके 
हिमालय म्रौर विन्ध्याचल दो कुण्डल, हमारे राजसिंह नरेश पालन 
करे | १६॥ 
(सब चले जाते हूं) 
चटा रङ्कु समाप्त 


स्वप्तनवास्षवदत्त समाप्त 





परिशिष्र 


्‌ स्वप्नवासवदत्त' के परोीक्षोपयोगी अशो की प्रसंगसहित व्याख्या 
प्रथम अक 


। (१) एवमनिर््ञातानि द वतान्यप्यवधुयन्ते । 
| यह वाक्य भासत स्वप्नवासवदत्त' कै प्रथम श्रङ्कुसे उद्धत किया गया 
है । यह यौगन्धरायण की उक्ति दहै। 

महाराज दशंक की बहन पश्चावती भ्रपनी माता महादेवीसे भिलनेके 
लिए तपोवन के श्आश्रम को चली । सिपाहियों ने तपोवन के मांसे लोगों 
को हटाना शुरू किया । वासवदत्ता को यह श्रच्छा नहीं लगा। उसने मन्त्री 
यौगन्धरायण से पचा कि कौन मनुष्य लोगोंको हटा रहा है? वासवदत्ता 
के प्रशन के उत्तर मे यौगन्धरायण ने कहाकिजो मनुष्य मांसे लोगोंको 
हटा रहा हे, वह्‌ श्रपने को धमं से हटा रहा है । उसके कथन का श्रभिगप्राय 
यह था कि तपोवनमें मागंसे लोगों को हटाना पापहै। 

इस पर वासवदत्ताने कहा कि मेरे पृचछने का श्रभिप्राय यह्‌ नहींहै। 
तो यह्‌ पुद्ना चाहती हँ कि क्या मूर भी हटाया जाएगा ? उत्तर में यौगन्ध- 
रायण ने कहा कि हां, श्रापको भी हटाया जायगा; क्योकि हटाने वाले लोग 
नहीं जानते कि श्राप महासेन प्रोत की पुत्री तथा वत्सराज उदयन की पत्नी 
हे । भ्रज्ञानवश तो देवताश्रोंकाभीश्रपमान हो जाता है। 


(२) तथा परिभ्रमः परिखेदं नोत्पादयति यथाऽयं परिभवः । 
र ह वाक्य भासकृत (स्वप्नवासवदत्त' के प्रथम श्रद्धुसे उद्धत किया गया 
` ह । यह वासवदत्ता की उक्ति है । 


मगघ नरेश दकशेक कौ बहन पद्मावती ्रपनी माता महादेवी से मिलने 
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के लिए तपोवन के श्राश्रम को चली । उसके सिपाहियों ने मगेसे लोगों 
को हटाना शुरू किया । वासवदत्ता को यह्‌ श्रच्छा नहीं लगा । 

यौगन्धरायण॒ श्रौर वासवदत्ता दोनों गुप्त वेष म वहां प्राये ये । दोनों 
ने मागं में श्रनेक कष्टों का भ्रनुभव किया होगा । वासवदत्ता बहुत थक गई 
थी, किन्तु थकावट की उसे चिन्ता नहीं हुई । वह इस विचार से दुःखित थी 
किउसेभी मांसे हटाया जायगा । उक्त वाक्यमे वह यौगन्घरायण से 
कह्‌ रही है कि श्रमसे उसे एेसा कष्ट नहीं हुश्रा जैसा कि श्रपमानसे हीने 
वाला है । 


(३) कालक्र मेर जगतः परिवत्तमाना 
चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भागयपडु क्तिः । 

यह वाक्य भासङ्ृत स्वप्नवासवदत्त के प्रथम श्रद्कुसे उद्धृत किया गया १ 
है । यह्‌ यौगन्धरायण की उक्ति है, 

तपोवन म पद्मावती के श्राने पर मांसे लोगोंको हटाया जा रहा ह । 
वासवदत्ता चिन्तित है किउसे भी माग से हटाया जायगा 1 शारीरिक परि 
श्रम से उत्पन्न कष्ट की श्रपेक्षा श्रपमान से उत्पन्न कष्ट श्रधिकं भीषण होता 
है । इस पर यौगन्धरायण उसे इस प्रकार धीरज बंघाता है 

एक समय था जव तुम भौ इसी प्रकार चलती थी 1 जब पुनः तुम्हारे 
पति को राज्य-लाभ होगा तव तुम इसी प्रकार चलोगी । भाग्य सदा एक-सा 
नहीं रहता । कभी ्रच्छे दिन श्राति हैँ प्रौर कभी बुरे। स्थ कापर्हिया जब 
घूमता रहता है तब उसका जो भाग नीचे दे, वह ऊपर भ्रा जाता है रौर 
फिर वही ऊपरका भाग नीचेचलाजातादै। वैसे ही मनुष्य का भाग्य कभी 
उन्नत श्रौर कभी भ्रवनतहो जाताहै। 





(४) न परुषमाश्रम वासिषु प्रयोज्यम्‌ । 

यह्‌ वाक्य भासकृत (स्वप्नवासवदत्त' के प्रथम श्रङ्धुसे उद्धृत किया गया 
है । यह काञ्चुकीय को उक्तिहै। 

मगध नरेश दशक की बहुन पद्मावती जब अपनी माता महादेवी से 
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मिलनेके लिए तपोवनमें आई श्रौर उसके सिपाही मागमे से लोगों को 
हटाने लगे तब काञ्चुकीयने आकर सम्भषकसे कहा किलोगोंको मते 
हटाश्रो । श्राश्रमवासियों के साथ कठोरता का व्यवहार करना उचित नहीं । 
इससे राजा की निन्दा होतीदहै। ये तपोवनके लोग नगर में होने वाले 
| ग्रपमानोंसे बचनेके दहेतु वन मे प्राकर वसे हँ । इनके साथ नागरिकों का- 
सा व्यवहार करना उचित.नहींदहे। 
| काञ्चुकीय के कह्ने पर सिपाही मागंसे लोगोंको हटाना बन्द कर 


देते है । 


(५) हन्त सविज्ञानमस्य दशनम्‌ । 
यह्‌ वाक्य भासङृत “स्वप्नवासवदत्तः कै प्रथम ्रद्धुसे उद्धत किया गया 





ह । 

यह यौगन्धरायण को उक्तिदै। मगघ-नरेश दशंक की बहन पद्मावती 
पनी माता महादेवी से मिलने के लिए तपोवन में श्राई्‌। उसके सिपाही 
मांसे लोगों को हटाने लगे । तब काञ्चुकीय ने भ्राकर उन सिपराहियों 
को रोका ग्रौर कहा कि यह तपोवन दहै। यहाँ रहने वले लोगोंको यदि 
तुम मगसर हटाश्रोगे तो राजा की निन्दा होगी । प्रपमानसे बचने के लिए 
तोये लोग यहां प्राकर बसे है। 
| उक्त वाक्यमें यौगन्वरायण ने काञ्चुकीय कौ प्रशंसाकौदहै। वह 
। उसके विचार से सहमत है । 


+ 


(६) प्रहेषो बहुमानो वा सङ्कल्पाद्पजायते । 
यहं वक्यं भासकृत शस्वप्नवासवदत्त' के प्रथम श्रद्ध से उद्धत किया गया 
| है । यह यौगन्वरायण॒ की उक्ति है। 
| महाराज दशंक की बहन पद्यावती को देखकर यौगन्धरायण के मन 
| म उसके प्रति विशेष श्रादर उत्पन्न हुश्रा । पुष्पकभद्र भ्रादि ज्योतिषियोंसे 
 उते ज्ञात हन्ना था कि पद्मावती उदयन की पत्नी होगी । वह्‌ पद्मावती को 
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स्वामिनी समभन लगा । विवाहु-सम्बन्ध के होनेसे पूवं ही उसके प्रति 
उसका अ्रादर जाग्रतदहो उठा । वह्‌ सोचने लगाकिद्धेष श्रौर आदर अ्रपने 
मन की विचार-शक्ति से ही उत्पन्न होते रहै, क्योकि ्मैइसे अ्रपने राजा 
उदयन की पत्नीकेरूप मेंदेख रहारं अ्रतः मेरा इसके प्रति आदर-भाव 
उत्पन्न ह्श्रा दहै । | 

(७) तपोवनानि ना्ाऽतिथिजनस्य स्वगेहम्‌ । 

यह्‌ वाक्य भासङृत स्वप्नवासवदत्त' नाटक के प्रथम श्रङ्कु से उद्धत 
किया गया है । यहु तापसी को उक्तिदहै। 

दाराज दशक को बहन पद्मावती प्रपनी माता महादेवी के दशनाथ 

तपोवन को श्राई्‌ । स्वागतकारिणी तापसी को उसने प्रणाम किया--श्रार्य 
वन्दे !' तापसीने उसे भ्रारीर्वाद दिया-- चिरं जीव' श्रौर कहा कि तपोवन 


ग्रतिथियोका श्रपना घरदहे! इस पर पद्मावती ने श्रपना म्रागमन सफ 
समन्हा। 


(८) दःखं न्यासस्य रक्षरणम्‌ । 

वह्‌ वाक्य भःसकरृत स्वप्नवासवदत्त' नाटक कै प्रथम श्रद्कुसे उद्धत 
किया गया है । यह्‌ काञ्चुकौीय को उक्ति है। 

महाराज दशंक की बहन पद्मावती ने सभी तापसों को ्रामन्तरित 
किया। वहु उन्हे उनकी ग्रभीष्ट वस्तु प्रदान करने को तेयार हो गई! 
काञ्चुकीय ने घोषणा की-- “कलश किसे चाहिए ? कौन वस्त्र का इच्छुक 
है ? किसे प्रपना शिक्षण पूणं करके गुरु को कितनी दक्षिणा देनी है?" 

इस घोषणा को सुनकर यौगन्धरायण काञ्चुकीय के समक्ष श्राकर 
ग्रपनी मांग प्रस्तुत करता है--^मेरी बहन प्रावन्तिका कुचं दिनोके लिए 
पद्मावती का ग्राश्रय चाहती टै । उसका पति विदेशमें गयाहि। जब तक 
वह लौटता नहीं, तक तक मेरी बहन पद्मावती के पास रहेगी ।'' 

यौगन्धरायण की मांग सुनकर काञ्चुकौीय घबरा जाता है । वहु उसकी 
माग को स्वीकार करना नहीं चाहता । वह्‌ कहता है कि धरोहर की रक्षा 
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करना कठिन है । इसकी श्रपेक्षा तो घन देना, प्राण देना श्रौर तप करना 
भी कठिन नहीं है 1' 

किन्तु पद्मावती काञ्चुकोय के इस विचार से सहमत नहीं हुई । जबकि 
पहले ही घोषणा कर दी गई कि जो व्यक्ति जिस वस्तुकीर्माग करे, वह॒ 
उसे दी जाएगी, तव किसी भी प्राथेना को दरुकराना उचित नहीं होगा । 


(€) नहि सिद्ध वाक्यान्धुत्करम्य गच्छंति विधिः सुषरीक्षितानि । 
यह वाक्य भासङृत स्वप्नवासवदत्त के प्रथम ्रद्धुसे उद्धत किया गया 
हे । यह्‌ यौगन्वरायण की उक्ति है । 
जव यौगन्धरायण तपोवनमें श्राया तब पद्मावती भी ग्रकस्मात्‌ वर्हां 
ग्रा पहुंची । पद्मावती ने प्राकर घोषणा करादी कि कोई भी तापस किसी 
भी इष्ट वस्तुको मगि, वह उसे देगी। पद्मावती का तपोवन मेंभ्राना श्रौर 
उक्त प्रकार की घोषणा कराना--दोनों एसे सुश्रवसर पर हुए, ज॑सेकिवे 
योजना के श्रन्तगंत हों । इस प्रकार मन्त्रियों की योजना को सफल बनाने में 
| देवने भी साथ दिया। अदेरिकोंने कर्द बाते पहूलेसे ही कहदी थीं। 
उन्होने पहले ही कह दिया था कि उदयन के राज्य का बहुत-सा भाग रात्र 
के हाथमे चला जाएगा । उन्होने यह भी कहा था कि उदयन का पद्मावती 
से विवाह होगा । पहली बात पूरी उतरी। शत्रु ने वत्सदेश का वहुत-सा 
भाग दीन लिया। श्रव दूसरी बात भी-उदयन का पद्मावती से विवाहु- 
पुरी उतरनी चाहिए । 
योगन्धरायण का कथन है किदेव सिद्धं के प्रादेशानुसार चलता है। 
। सिद्धं का वचन कभी श्रसत्य नहीं होता । उनके वचन में विश्वासं रखते 
हुए यौगन्वरायण ने वासवदत्ता को पद्मावती के हाथ सौपा । 





| 


वि श 


(१०) सवंजनसाधारणमाश्नमपद नाम । 

यह वाक्य भासकरृत स्वप्नवासवदत्त' कै प्रथम श्रङ्कु से उद्धत किया 
गया है। । 

यह काञ्चुकोय कौ उक्तिहै। 


परै म 
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पद्मावती, श्रावन्तिका के वेष में वासवदत्ता, परिव्राजक के वेष में योगन्ध- 
रायण, श्रौर काञ्चुकीय तपोवन में एक साथ बैठे हुए बातचीत कर रहै थे। 
इतने में वहां एक ब्रह्मचारी श्राया । महिलाभ्रों को देखकर वह्‌ कु व्याकुल हौ 
गया । इस पर काञ्चुकीय ने उससे कहा कि श्राप व्याकुल न हों । तपोवन के 
आश्रम में कोई भी व्यक्ति श्रा सकता है । यह्‌ स्थान सभी के लिए प्रवेदय है । 


(११) सकाम इदानीमाययोगन्धरायरणो भवतु । 

यह्‌ वाक्य भासकृत स्वप्नवासवदत्त' कै प्रथम श्रङ्कु से उद्धत किया 
गया है । वासवदत्ता श्रात्मगत कहु रही है । 

ब्रह्माचारी उदयन की शोकावस्था के सम्बन्धमे इस प्रकार सुना रहा 
था कि जब उदयन को मालुम हुश्रा कि वासवदत्ता म्रौर यौगन्धरायण दोनों 
्रग्निमें जल गये तब वहु उसी श्रग्निमें कूदने लगा, किन्तु मन्त्रियोने उसे 
रोका । तब वह वासवदत्ता के गहनो को छाती से लगाकर मूधित हो गया । 

ब्रह्मचारी दारा वशित उदयन की शोक-दशा को घुनकर सभी उपस्थित 
जन दुःखित हए, किन्तु वासवदत्ता श्रपने मनम भ्रायं यौगन्धरायण को कोसने 
लगी। मूर्छा-दश्लामें यदि उदयनने प्राण त्याग दिये तो यौगन्धरायण की 
पूरी योजना विफल हो जाएगी--यह सोचकर वासवदत्ता ने मनमेंव्यंग्यपुं 
रन्दो मे कहा कि भ्रव श्रार्यं यौगन्धरायण का मनोरथ पूराहो। 


(१२) धन्यासास्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता ई 
भत्त्‌ स्नेहात्‌ सा हि दश्ाऽप्यदग्धा । 
यह श्रवतरण भासङकृत (स्वप्नवासवदत्त' के प्रथम श्रद्धुसे लिया गया दहै, 
यह्‌ ब्रह्मचारी की उक्ति दहै । 
उदयन को जब वासवदत्ता की मृत्यु का पता चला, तब वह्‌ पृथ्वी पर 
लोटने लगा । उसका शरीर धूलिसे भर गया। वह्‌ सहसा उठ्कर--हा 
वासवदत्ता } हा श्रवन्तिराजकुमारी ! हा प्रियशिष्या अ्रादि बहुत विलाप 
करने लगा। उसे इतना दुख हुभ्रा जितना कभी किसी चक्वे को भी प्रिया- 






= 
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वियोग मं नहीं होता । कोई भी विरही इतना सन्तप्त नहीं होगा । घन्य हँ 
वह॒ नारी, जिसे पति वसा मानतादहै। वास्तव मे वही पतित्रिया है । जलने 
पर भी वह्‌ नहीं जली । वह्‌ उसके हृदय में रहकर सदव जीवित है । 


दितीय अ्नङ 
(१३) सवंजनमनोऽभिरामं खलु सौभाग्यं नाम । 
र यह्‌ वाक्य भासकरृत (स्वप्नवासवदत्त' के द्वितीय ग्रङ्कु से उद्धत किया गय 
है । यह्‌ पद्यावती की उक्तिटै। 
वासवदत्ता, पद्मावती श्रौर उसकी दासी एक साथ बंठी बातचीत कर 

रही थीं । वासवदत्ता को मालूम था कि पद्मावती का सम्बन्ध उसके भारईसे 
होने दाला है । इसलिए वासवदत्ता ने उसे 'भविष्यन्महासेनवघु' कहा । इसपर 
पद्मावती ने पदधा कि यह महासेन कौन है ? वासवदत्ता ने कहा कि उज्जयिनी 

: राना प्र्योत का यह नाम है । वहत सेना होने के कारण उसका यह्‌ नाम 
पड़ा । तव दासी ने कहा कि पद्मावती महासेन के पुत्र से विवाह करना 
नहीं चाहती श्रपितु वत्सराज उदयन को चाहती है । तन वासवदत्तानं पूला 
ज्यों? दासी ने कहा इसलिए कि वहु दयालुदै। फिरदासीनेपृष्धाकि 


यदि वह्‌ राजा रूपवानु न हो । पद्चावती के उत्तर से पहने ही वास्तवदत्ताने 


कटा कि वह्‌ रूपवान्‌ है--इस प्रकार उज्जयिनी के लोग कहते ट । वासवदत्ता 
को इस उक्ति पर पद्मावती को लेलमात्र भी संदेह नहीं हृश्रा । वह समती 
थी कि उज्जयिनीके लोगोंने उसे कई वार देखा होगा श्रौर उसकी प्रशंसा 
कौ होगी; क्योकि सुन्दरता सवके मन को लुभातीहै। 


(१४) ्रागमप्रधानानि सुलमपयंवस्थानानि महापु रुषहूदयानि भवन्ति । 


यह्‌ वाक्य भासकृत स्वप्नवासवदत्तः के द्वितीय श्रद्ध से उद्धत किया 
गया । यह्‌ घाय की उक्ति दै। 

वासवदत्ता, पद्मावती श्रौर उसकी दासी एक साथ वटी हुई विनोद- 
वार्ता में न्यस्त थीं। इतनेमें पद्यावतीकौी धघायने श्राकर कहा कि राज- 
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कमारी पद्मावती का वत्सराज उदयन के प्रति वाग्दान हो गया । इसपर 
वासवदत्ता ने पृचछा क्रि उदयन स्वस्थतोहैँ? उत्तरम धाय नेकहाकि 
स्वस्थ है रौर उन्होने राजकुमारी पद्मावती को स्वीकारभी करलियादहै। 
तन वासवदत्ता ने सहसा कहा कि बहुत बुरा हृश्रा । जब घायने पूचाकि 
इसमें वया बुरा हृभ्रा, तब वासवदत्ता ने कहा कि इसमे बुरा कु नहीं हुघ्रा, 
किन्तु यह्‌ प्राद्चये की बात है कि वासवदत्ता के लिए इतना सन्तप्त होकर 
ग्रव॒ एकदम उदासीन दहो गए । तव धाय ने उसे समाया कि महानु 
व्यक्तियों के हदय चास्त्रं के उपदेशों से प्रभावित होकर सहज ही भ्रपनी 
प्रकृति पर ्राजाते हैँ । ्रतः वासवदत्ता की मृत्यु का शोक उनके मनमें 
स्थायी नहीं रहा । शास्त्रों मे लिखा है कि मृत्यु प्रनिवायं हे । मृतक के लिए 
शोक नहीं करना चाहिए । महापुरुषों की यह्‌ विशेषतारहै किवे गम्भीर 
होते ह । गोक उन्हे दवा नहीं सकता । 


ततीय अक 





(१५) अरहो श्रकरुरणाः खल्वोहवराः। 
वाक्य भासङ्कृत (्वप्नवासवदत्त' के तृतीय श्रङ्कुसे उद्धृत कियागया ` 

है । यह्‌ वासवदत्ता को उक्ति है। 

उदयन का पद्मावती से विवाह हो गया । इससे पूवं उदयन के हदय पर 
वासवदत्ता का ही ्रधिकार था। श्रव वे पद्मावती के हो गये; ग्रतः वासवदत्ता 
प्रतीव चिन्तित है। गिलाषट पर बैठी हुई शून्य-हदय-सी वह दुःखित हो 
रही है | 

इतने मे एक दासी ते श्राकर उससे कहा कि हमारी स्वामिनी कह रही 
है कि तुम राजकुमारी पद्मावती के लिए सौभाग्य-माला तैयार करो । वासव- 
दत्ता पहनेसे दही दुःखित थी । इस सन्देशसे वह श्रौर भी दुःखित हुई श्रीर 
कहने लगी करि ठेसा काम करनाभीमेरे भाग्यमें लिखा धा! हाय, देव 
तिदिचत ही निदयदहै। 
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यह्‌ वाक्य स्वप्नवासवदत्त के पञ्चम श्रद्कुमेभीघ्रायादहै। वहाँभी 
यह्‌ वासवदत्ता को उक्तिदै। पद्यावती की दासी वासवदत्ता से कहु रही है 
कि राजकुमारी पद्मावती शिरोवेदनासे पीडति हैँ । उनके मस्तके पर लगाने 
को वह्‌ अनुलेपन लाई दहै । 

वासवदत्ता सुनकर घवराजातीहे। उसे पताह कि उदयन पद्मावती 
। को व्याहुकर वासवदत्ता के शोक को कथंचित्‌ रोक सके हें । श्रव पद्यावती को 


# अस्वस्थ सुनकर वे पूवंवत्‌ दुःखी होगे । उक्त शब्दो मे वह्‌ देव को कोस रही 
है । दव श्रतीव निदेयहै। 


यहाँ पर पति-प्र॑म का उच्च ्रादशं प्रस्तुत किया गया है । पद्मावती के 
भ्रस्वस्थ हानि पर वासवदत्ता इसलिए दुःखित है कि उदयन पद्मावती को 
प्रस्वस्थ देखकर स्वयं ्रस्वस्थ हो जायेगे । 
(१६) श्रयुक्तं परपुरषसङ्ोत्तनं श्रोतुम्‌ । 
वाक्य भासङृत स्वप्नवास्वदत्त के तृतीय म्रंकसे उद्धत क्रिया गया 
। यह्‌ वासवदत्ता की उक्ति दै । वासवदत्ता ग्रौर उस्तकी दासी एक साथी 
|| इई विनोद-वात्तगलाप कर रही है| 
। पद्मावती का उदयनके साथ विवाह हौ गया। वासवदत्ता दासीसे 
 पृचछती है- क्या तूने वर कोदेखाहै? दासी हाँ" मं उत्तर देती हैँ । वासव- 
र्ता पषछतीदै कि क्यावह रूपवान्‌ है? तब दसी कहतीदैकि हं, वह्‌ 
। कामदेव केसड्यहै। वासवदत्ता दासी से चुप रहने को कृती है । दासी 
| पुती है कितुम मूके मनाक्योंकर रहीहो? वारुवदत्ता कहती कि 
पराये पुरूप का वंन यूनना टीकर नहीं है। 


चतुथ श्रङ्खु 
| (१७) दत्तं वेतनमध्य परिखेदस्य । 


ध, 
+ 





वाक्य भासत स्वप्नवास्नवदत्तः के चतुथं श्रकसे उद्धत क्रियः गया 
2 । पट्‌ तासवदत्ता की उत्ति; 
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जब उदयन ग्रौर विदूषक परस्पर वार्त कर रहे दह तब विदूषक उदयन 
से पूछता है कि श्रापको कौन प्रिय है-- वासवदत्ता श्रथवा पद्मावती ? उदयन 
कुं नहीं कहना चाहता । विदूषक भ्राग्रह॒ करता है--वासवदत्ता जीवित नहीं 
है; पद्मावती वहाँ उपस्थित नहीं । श्रत: विदूषक के प्रदनोत्तर मे उदयन को चस्त 
होना नहीं चाहिए । तब उदयन प्रपने हृदय के भाव को व्यक्त करता है-- 

“रूप, शील श्रौर माधुयं होने के कारण यद्यपि पद्मावती श्रादरणीय है 
तो भी वासवदत्तामे ्रासक्त मेरे मन को वह्‌ ब्राकृष्ट नहीं कर सकी ।“-- 
उदयन की इस उक्ति से प्रफुल्ल होकर वासन्ती लता मंडप में छिपी हई वासव- 
दत्ता ्रपने मनम कह्तीदहै कि भ्रज्ञातवासमें मैने जितना भी कष्ठ उठाया, 
ग्राज उसका वेतन मिल गया; क्योकि उदयन समभतेरँकिमैँ मर चुकी हं 
तोभीवे मुभे भूले नहीं श्रौर पद्यावती की श्रपेक्षा मु विरेप गौरव प्रदान 
किया। ग्रज्ञातवासमें मेरा रहना ्राज सफल हुश्रा; क्योकि मु पति का 
भरेम परोक्षमें प्रकट हश्रा। 


(१८) अ्रनतिक्रमरोयो हि विधिः 

यह्‌ वावय भासङत स्वप्नवासवदत्त के चतुथं प्रंकमेसे उद्धत क्रिया 
गया दै । यह विदूषक की उक्ति टै । 

विदूषक के कथन का ज्रभिप्राय यह्‌ रहै क्रि विधि-विधान श्रवश्य होकर 
रहेगा । हम उसे हटा नहीं सकते । 

यह्‌ प्रसंग उस समय के है जव उदयन विदूषक से पृछरहाहैकि तुके 
कौन प्रिय है-- वासवदत्ता श्रथवा पद्मावती ? विदूषक कहता है कि वासव- 
दत्ता कामें श्रवङ्य प्रादर्‌ किया करता था, क्रन्तु पद्मावती रूपवती है, मधुर 
वाक्‌ दैः फरो म्रौर प्रहुकार नहीं करती । उसमे एक भव्य गुणा यह है कि 
वह्‌ उत्तम स्वि मोजनसे मेरा ्रभिनन्दन करती है । इसपर उदयन कहता 
दे कियह्‌र्मे वासवदत्ता से कह दूंगा । विदूषक कहता है क्रि वासवदत्ता कहां 
ठे ! वहतो मर्‌ चकौ हँ । तब उदयन शोक से व्याकुल हो जाता है । इसपर 
विदरूपक उमे वयं बंवाताहै ्रौर कहताहै कि दैवगति दुत्निवारहै। दैवी 
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विघान ्रतिक्रान्त नहीं हो सकता । जो भाग्यमें लिखादहै, वह्‌ होकर रहेगा । 
मनुष्य के श्रधीन कुच भी नहींहै। 


(१६) दःखं त्यक्त्‌ बद्धमूलोऽनुरागः 
| स्मृत्वा स्मरत्वा याति द्‌:खं नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषा यद्‌ विम्‌ च्येह्‌ बाप्पं 

प्राप्तान्‌ ण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥\ 


यह्‌ पद्य भासकृत स्वप्नवासवदत्त के चतुथं भ्रंकं से उद्धत किया गयाहै। 
यह्‌ उदयन कौ उक्ति हे। 

वासवदत्ता कौ याद में उदयन दोकातुरदहै। विदूषक उसे धेयं बंधा रहा 
है । उदयन उससे कहता है कि मुभे धेयं का उपदेश मत दो, तुममेरी दशा 
को नहीं जानते। 

हृद प्रेम को भुलाना सरल नहींहै। प्रियजन कौ यादमें दख नयाहो 
जाताहै। प्रेम की यह रीतिदहैकि हम वियोग मेंर्रास बहाकर उ्णहो 
जते ग्रौर हमारा दुःखो मन शान्तो जाता है। 


(२०) सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एव भवति । 





यह्‌ वाक्य स्वप्नवासवदत्त' के चौथे श्रक से उद्धत किया गया । यह्‌ 
पद्मावती की उक्ति दहै। 

प्रमदवन को वाटिका में वासवदत्ता की स्मृति मे उदयन श्रश्रुपात कर रह 
हँ । उनका मुख अ्रसुप्रों के गिरने से मलिनहो गयाहै। विदूषक मह धोने 
का जल लाने जाता है। जववह जल ला रहार, मागं में पद्मावती से 
भेटहो जाती है। वह विदूषक से पृचखती है कि यहक्याहै? पहूलेतो विदू- 
पकर बतलाना नहीं चाहता, किन्तु जव पद्मावती भ्राग्रहु करती है तब वह्‌ 
कहता है कि हवामें उडी हुई कासके फुल कौ ध्ुलि राजा की आंख में पड़ 
गड है रौर उनका मुख श्रश्रुपात से मलिन हो गया है । ग्रतः उनके लिए मुह 
घोनेकाजलनलेनजारहाहं। श्रच्छाहोगाकि यहु जलश्रापही ने जावे । 





(~ ~ ० व म ~ - 
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वासन्तीलता-मण्डप में छिपी हुई पद्मावती ने जान लियाथा कि वास्तव 
मे वासवदत्ता की स्मृतिमें श्रांखसे निकले हुए श्राँसुश्रों से उदयन का मूख 
मलिन हृश्राहै, नकि कासके फुल की धूलिके ्रांख में पड़ने से। वह सम- 
भती है कि विदूषक उससे भूठ बोल रहाहै। वह्‌ उससे कंसे कहता कि 
वासवदत्ता की स्मृति में उदयन रोयादहै। वह स्वयं मनमें कहती है कि शिष्ट 
जन का सेवक भी रिष्ट होता है । शिष्टाचार के श्रनुसार रहस्य का गोपनही 
उचितथा। 
(२९) स्त्रीस्वभावस्तु कातरः, | 


यह्‌ वाक्य भासकृत स्वप्नवासवदत्त' के चतुथं प्रक से उद्धत किया गया 
है । यह्‌ उदयन की उक्तिदहै। 


प्रमदवन की वाटिकामे वासवदत्ता की स्मृति मे उदयन ्रश्रुपात कर 
रहे हँ । उनका मूख अरसुभ्रों के शिरनेसे मलिन हो गया है । विदूषक मह्‌ 
घोने काजल लाने जाता । जब वहु जल ला रहारहै, मागे मे पद्मावती से 
भेट हो जाती है । वह्‌ विदूषक से पद्धती है कि यह क्या है? पहले तो विदूषक 
मौन रहता है, किन्तु जब पद्मावती ्राग्रहु करती है तब वह कहता है कि 
वायुसे उडी हुई कास-पुष्पकी रेणु राजाकेनेत्र मे पड़ गरईहै) मुह्‌ घोने 
काजल ला रहा ह) श्रच्छा होगा कि यह जलम्रापही ले चलं । 

माघवीलता-मंडप में छिपी हुई पद्मावती ने जान लिया था कि वास्तव 
मे वासवदत्ता की स्मृति में श्रंखसे सवित श्नश्रु से उदयन का मुख मलिन 
हुम्राथा,न कि कास-कुसुम कीरेणुके प्रांख मे पड़ जाने से) 

किन्तु जब वह्‌ जल लेकर पहुंचा तब उदयन ने उससे भूठ कह दिया कि 
वायुसे प्रकम्पित कास-कुसुम कीरेणुके श्राव में पड़जानेसे मेरे मह पर 
ग्रसू भ्रा गिरे। 

इस प्रकार उदयन तथ्य को द्िपाना चाहता दहै। वह्‌ मनमे सोच रहा 
है कि यदि इसे सत्य कहु दिया जाय तब सम्भवहैकि यह्‌ उससत्यको 
सहन न कर सके । यद्यपि यह्‌ गंभीर स्वभावकौनारीहैतोमभीस्त्रियोंका 
स्वभाव प्रधीरटहोतादहे) 
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(२२) सत्कारो हि नाम सत्कारेर प्रतीष्टः परीतिमृत्पादयति । 
यह्‌ वाक्य भासकृत स्वप्नवासवदत्त' के चतुथं श्र॑क से उद्धत किया गया 
है । यह्‌ विदूषक की उक्तिरहै। 
| विदूषक उदयन से कह रहा है कि महाराज दशक ने श्रपने मित्र राजाघ्नों 
। कौ एक वैक बुलाई है । हमे चाहिए कि हम स्वयं महाराज दशक को साय 
लेकर वहां चनें । महाराज दशंक ने बैठक बुलाकर हमें सम्मानित किया है। 
हमे महाराज दशंक के साथ स्वयं वहां उपस्थित होकर दशंक को सम्मान 
देना चाहिए । हमे आमंत्रण की प्रतीक्षा करना उचित नहीं । जव कोई व्यक्ति 
। हमे ्रादरदेतारहितो हमे भी उसका श्रादर करना चाहिए । प्रेमसेप्रेम 
| बढतादहै। 


(२३) गुखानां वा विशालानां सत्कारारां च नित्यशः । 
कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारश्च दृलेभाः ॥ 


यह पद्य भासन स्वप्नवासवदत्त' के चतुथ प्रक से उद्धत करिया गया 
दै । यह्‌ महाराज उदयन की उक्तिहै। उदयन विदूषकसे कहु रह हैँकि 
परोपकार श्रादि विशाल गुणोँका तथा निरन्तर सम्मान का प्रद्शंन करने 
वाले लोग जगत्‌ मँ बहुत पाये जाते रहै, किन्तु उनके जानकार विरले ही 
मिलते हैं । 
प्रसग इस प्रकार है--उदयन का विवाह पद्मावती से हो गया है। 
प्रनन्तर वत्सराज के भ्रुभागको, जिसे प्रारुणि ने छीन लिया था, लौटाने के 
लिए महाराज दशंकने मित्र-राष्टीके राजानं की एक बैठक बुलाई है । 
विद्रूपक उदयन से कह रहा है कि हम प्रामत्ररा कीप्रतीक्षामे न रहं ्रपितु 
स्वय महाराज दशक को साथ लेकर बेठ्क मे उपरिथत हौ जायं । महाराज 
ददाकनेसभाका प्रयोजन करके हमें सम्मान दियाहै। हुम उस सम्मान को 
पहचान भौर वटक मे उपस्थित होकर इस वात का परिचय देक हमने 
उनके सम्मान का स्वागत किया है । 
विदूषक ने इस पद्य से पूवं उदयनसे कहा था किं जब कोई व्यक्ति हमें 
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ग्रादर देता टै तब हमे भी उसका श्रादर करना चाहिए । प्रस्तुत पद्य मे उद- 
यन हारा विदूषक के कथन का समथेन है । 
षष्ठ श्रु 
(२४) कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेष्‌ जायते । 
प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते ॥ 

यह पद्य भासक्रृत (स्वप्नवासवदत्त' के छे श्र॑क से उद्धत कियागयादहै। 
यह्‌ काञ्चुकीय कौ उक्तिदे। काञ्चुकीय उदयन को महासेन प्रद्योत का 
सन्देदादे रहादहै। अ्रतः वास्तव में महासेन प्रद्योत की यह्‌ उक्ति है) 

महासेन के सन्देश का तात्पयं यह है कि तिबेल श्रौर कायर मनुष्योमें 
उत्साह नहीं होता । राज्य का उपभोग प्रायः उत्साही मनुष्यही करते है, 

प्रसंग इस प्रकार है-- राजा दशक की सहायता रौर मंत्रियों की नीति 
के फलस्वरूप उदयन ने शत्रु पर विजय पाई । महासेन प्रद्योत सन्देश भेजकर 
उदयन को प्रदा कर रहे हं । उनके सन्देश का तत्त्व कौटिल्य के इस कथन 
पर अ्राधारितदहै कि पृथ्वी का उपभोग वीर पुरुष ही कर सकता है--"वीर- 
भोग्या वसुन्धरा ।' 


(२५) कः कं शक्तो रक्षतु मृत्युकाले । 
रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति । १ 

एव लोकस्तुल्यधर्मो वनानां ५ 

काले काले छिद्यते रुह्यते च ॥ ९ 


ह पद्य मासकृत स्वप्नवासवदत्त' नाटक के छठे ्रक से उद्धृत कियागया 
है । यद्‌ काञ्चुकीय की उक्तिदहै। 

महासेन प्रद्योत ने काञ्नचुकोय ्रौर धाय को वासवदत्ता ्रौर उदयन के 
चित्र देकर उदयन के पास भेजा । त्रे प्राकर उदयन से मिले ग्रौर उसे महासेन 
प्रयोत ग्रौर श्रंगारवतती का सन्देश दिया । चित्रको देखकर उदयन का सन्ताप 


पुनर्जाण्रत हो गया । उसे वासवदत्ता कौ याद राई । तव काञ्चुकोय नै 
उससे कटा क्रि श्राप सन्ताप मत करं क्योकि मृत्यु प्रनिवायंदहै। 


नन 


१९. स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


जब मौत का समय निकट श्राताहै तब कोई भी व्यक्ति उसे नहीं वचा 
सकता । जब घडे को रस्सी हट जाती दहै तब घडाकुषंमेगिरजातादहै। 
हम उसे पकड़ नहीं सकते । मनुष्य उस वन के समानहै, जो प्रतिदिन कटता 
हे श्रौर फिरसे उगतादै। 


(२६) परस्परगता लोके हश्यते रूपतुल्यता । 

यह पक्ति भासकृत स्वप्नवासवदत्त' के छठे श्रंक से उद्धत की गई है। 
यहु उदयन की उक्ति दहे। 

प्रयोत महासेन ने वासवदत्ता श्रौर उदयन के चित्र देकर काञ्चुकीय 
श्रोर धाय को उदयन के पास भेजा । जब पब्नावतीने वासवदत्ता के चित्र 
को देखा तव उसने कहा कि उस चित्र कौ श्राकृति प्रावन्तिका से मिलतीषहै, 
जिसे एक ब्राह्मण ने उसके हाथ सौपाथा श्रौरकहाथा कि जबतक उसका 
पति विदेश से नहीं लौटता तव तक वह पद्मावती के पास रहैगी । 

इसपर उदयन ने कहा कि यदि ्रावन्तिका किसी ब्राह्मण की बहन दहै, 
तो स्पष्ट ही वासवदत्ता नहीं होगी । जगत्‌ में समान रूप श्रौर समान ग्राकृति 


क व्यक्ति भी मिलते हैं| 


(२७) साक्षिमन्न्यासो निर्धातयितन्यः । 





यह वाक्य भासछृत स्वप्नवासवदत्त के छठे भ्रंक से उद्धत किया गया है । 


१ 
' ण्ह उदयन की उक्तिहै। 


जब पद्मावती, उदयन, काञ्चुकीय श्रौर घाय बातचीत कर रहे ये तव 
प्नात्रती ने कहा कि वासवदत्ताकाजो चित्र महासेन ने भेजा है, उस चित्र 
को ्राकृति के सदश श्राति की एक नारी उसके पास रहती है । एक ब्राह्मण 
ने उसे सौपा था कि जवतकं उसका पति विदेश से नहीं लौटता तबतक वह्‌ 
पद्मावती के पास रहेगी । 


पद्मावती कौ इस बात को सुनकर उदयन को सन्देह हु्रा कि सम्भवतहै, 
वह वासवदत्ता हो । 


इतने में ब्राह्मण के वेष मे यौगन्वरायणा उनके समश्च उपस्थित हु्रा। 


परिशिष्ट १२१ 


उसने श्रपनी बहन लौटाने की माग की । श्रावन्तिका को वहां लाया गया । वह्‌ 
घंघट किये थी । 

उदयन ने पद्यावतीसे कहा कि धरोहर को लौटाते समय कोई गवाह 
होना चाहिए । श्रावन्तिका को लौटाते समय कांचुकीय श्रौर घाय--दोनों 
गवाह होगे । 
(२८) श्रथिस्वं नान ज्रीरमपराध्यति। 

यह वाक्य भासकृत सस्वप्नवासवदत्त' के छठे प्रङ्कुसे उद्धृत किया गया 
है । यह वासवदत्ता कौ उक्तिहै। 

पद्मावती ने वासवदत्ता से क्षमा मांगी श्रौर कहा किर्मैने प्रापको वास्त 
विकता कोन जानकर भूल की । ने श्रापके साथ सखी-जेसा व्यवहार किया 
जबकि मे गुरुजन के सदश व्यवहार करना था । प्रतः मँ नमनदहारा प्रापको 
मनाती हं । 

एेसा कहते हुए जव पद्मावती ने अ्रपना सिर शरुकाया तब वासवदत्ता ने 
पद्मावती से कहा कि श्राप ्रपराधिनी नहीं हैँ । अपराघमेरा ही था; क्योकि 
मैने श्रपने को अज्ञात रखा । इस परिस्थिति में श्रापने यदि मेरे साथ कभी 
ग्रनुचित व्यवहार किया तो इसमे मेराही श्रपराघ है। प्रार्थी यौगन्घरायणं 
दारा श्रापको सौपा गयामेरा शरीरही ्रपराधी है।'' 

ग्रथवा उक्त वाक्य प्ररनात्मक है । वासवदत्ता पद्मावती से कहं रहीदटैकि 
मेरे शरीर की स्वामिनी होकर क्या ञ्रापश्रपराधिनी हो सकती ट: प्र्थात्‌ 
हीं हो सकतीं । प्रभु का दास पर पूणं श्रविकार होता हे) 


[क्न  , पीक 





| टित्पशियों 


| प्रथम भ्रंक 
नान्दौ-- भास के नाटकोंमें नान्दीका श्रथ पूर्वंस्ग' है। नाटक के 
ग्रारंभ से पूवं, पदं के पी विघ्न-निवारणाथं देवताश्रों की र्चा की जाती थी । 
नन्दति देवता यस्मात्तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
कालिदास ग्रौर उसके परवर्ती नाटकों मे नाटक के म्रारम्भ मे नमस्का- 
रात्मक्र भ्रथवा शुभाशंसात्मक पद्यको ही नान्दी कहा जाने लगा । 
| प्ररतुत नाटक में उदयनवेन्दुसवर्णा०' यह पद्य नान्दी नहीं है; क्योकि 
| इस पद्यके पूर्वं, भास ने नान्दी का होना कहा है--'नान्यते ततः प्रविशति 
सूत्रधारः' किन्तु भास के परवर्ती साहित्यिकों ने इसे नान्दी कहा है क्योकि 
उनके दारा स्वीकृत नान्दी कै सभी लक्षण इसमें मिलते हँ । यह पद्य ्राङी- 
वादात्मिका नान्दी" कहा जा सक्ता है । 
सूज्रधार-रगमञ्च का प्रबन्धक । लक्षण इस प्रकार है- 


नाट्‌योपकरणादीनि सुत्रसित्यभिधीयते । 
सत्रं धारयतीत्यथं सुत्रधारो निगद्यते ॥ 


(१) उदयेति । ग्रन्वयः--उदयनवेन्दुसवर्णा प्रासवदत्ताबलौ पद्मावतीणं- 

पणा न्तकम्रौ बलस्य भुजौ त्वां पाताम्‌ ॥ 
रब्दाथ--सवणं-= सलग । भ्रास्तव=मदिरा। भ्रवतीणं=स्रागमन । 

कश्च कमनीय, रम्य । पाताम्‌ = र्ना करे । 
समास--उदयनवेन्दुसवर्णो--(उदयकालिकः नवेन्दुः नवः इन्दुः--कमं- 
धारय) == उदयनवेन्दुः (कमं ० -- मध्यमपदलोपी); उदयनवेन्दुना समानः वणः 
ययोः (वहुव्रीहिः) तौ । ्रासवदत्तावलौ- श्रासवेन दत्तम्‌ प्रबलं याभ्यां (बहु°) 
तौ; नवा -ग्रासवेन दत्तम्‌ प्रा (समन्तात्‌) वलं याभ्याम्‌ (बहु°), तौ। 
पद्माठतीणपुणो पद्मायाः ग्रवतीणम्‌ (==ग्रवतारः) (ष० तत्पु), श्रथवा 
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पद्यस्य श्रवतीरंम्‌ (ष० तत्पु०), तेन पुणो (त° तत्पु०) । वसन्तकम्रौ-- 
वसन्त इव कम्रौ (उपमित कमं०)। 

विजेब-- प्रार्य वृत्तम्‌ । 

ट्स पद्य मे उदयन, वासवदत्ता, पद्यावती प्रौर वसन्तक-इन चार मुख्य 
पात्रों का नामिदं किया गया है । श्रत यहु मुद्रा श्रलंकार है| ॥। 

ग्रायंमिश्र । मिश्र पूज्य । 

तेपथ्य- पदं के पीये नास्य के उपकरण रखने का स्थान; सज्जाकक्ष । 

(२) भत्येरिति। श्न्वयः--मगवराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः 
भृत्यं: तपोवनगतः सवैः जनः धृष्टम्‌ उत्सायते | 

दाब्दाथ--स्निगव = प्रिय । धृष्टम्‌ =कठोरतासे, न क्रि नम्र भाव से। 

वाच्य-परिवत्तंन--मगधराजस्य स्निग्धाः कन्यानुगामिनः भृत्याः तपो- | 
वनगतं सर्वं जनं धृष्म्‌ उत्सारयन्ति।। | 

समास--मगध राजस्य मगधानां राजा मगवराजः, (ष० तत्पु°) तस्य। 

कन्यानुगामिभिः- कन्याम्‌ भ्रनुगन्तुं शीलम्‌ एषाम्‌ इति तैः, कन्याम्‌ 

ग्रनुगच्छन्तीति (उपपद तत्पु०) ते कन्यानुगामिनः तैः । तपोवनगतः == तपोवनं 
गतः (द्वि° तत्पु०) । 

विजञेष--"मगघराज' शब्द से पद्मावती के भाई तथा मगध देशकेराजा 
देक का निद॑श है । ग्रनुष्ट्प्‌ वृत्तम्‌ । [२] 

स्थ(पना-परवर्तीं साहित्यिकों ने इसे प्रस्तावना कहा है । इसे श्रामुख' 
भी कहते हैँ । कथावस्तु की स्थापनाहोने सेदही इस प्रं को स्थापना' कटा 
गया है। भासक नाटकों मे सूत्रधार केद्वारा स्थापनाको गईहै, किन्तु 
भरत कै नाय्यज्ञास््र मे सूत्रधार से भिन्न ही स्थापक के होने का विधान 
मिलता है--स्थापकः प्रविशेत्तत्र'। भासने सामान्यतः भरत के नियमोंका 
काही परिपालन क्रिया है, किन्तु कहीं-कहीं स्वतत्रताका भौ परिचय दियाहे। 

(३) धोरस्येति । शअ्रन्वयः-- धीरस्य प्राश्रमसंश्चितस्य वसतः वन्यैः फलैः 






तष्टस्य मानाहंस्य वल्कलवतः जनस्य त्रासः समुत्पा्यते 1 मोः विनयाद्‌ ्रपेतप़र्पः 
चलैः भाग्यैः विस्मितः कः श्रयम्‌ उत्सिक्तः इदं निभृतं तपोवनम्‌ आज्ञया 
ग्रामीकुरोति । 
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शब्दाथे-- वसतः == तपोवन में निवास करते हए । वन्य वन मँ उत्पन्न । 
वल्कलवतः == वल्कलधारी । त्रास = भय । उत्सिक्त मंडी । म्रपेत- रहिति। 
विस्मित =ग्रतिगवित । निभृत शान्त । ग्रामीकरोति-- गांव-ज॑सा बनः रहा 
टै । 
समास--्राश्नरमसंध्ितस्य == ग्राश्रमं संश्रितः (द्वि तत्पु) तस्य  भ्रपेत- 
पुरुषः श्रपेताः पुरुषाः यस्य (बहु ०) सः । 
विज्ञेष--चार्दूल विक्रीडितं वृत्तम्‌ । 
ग्रामीकरोतिम्रग्रामं ग्रामं करोति । च्विप्रत्ययः। [३] 
वक्तुकामा वक्त कामो यस्याः सा (बहु°) । काम" शब्द से पूवं "तुः 
के मकारकालोप हो जाता है--तः काममनसोरपि'। 
भुक्तोञ्मितः-- (पूवं) भुक्तः (पडचाद्‌) उज्भितः (कर्मं ०) । 
(४) पुवंमिति । श्रन्वथः--पूवं त्वया श्रपि एवम्‌ श्रभिमतं गतम्‌ 
र सीत्‌ । पुनः भत्तुः विजयेन रलाध्यं गमिष्यसि । कालक्रमेण परिवत्तंमाना 
'गतः भाग्यपङ्क्तिः चक्रारपङ्क्तिः व गच्छति ॥ 
शब्दाथं -ग्रभिमत--स्वेच्छानुरूप । रलाघ्यम्‌--प्रगंसापूवंक । परिवत्तं- 
माना=वदलती हुई । चक्रारपङ्क्तिः चक्र के पहियों की श्रेणी | 
समास कालक्रमेण = कालस्य क्रमः (ष० तत्पु ०), तेन । चक्रारपङ्क्ति: 
चक्रस्य प्राणां पंक्तिः (ष० तत्पु०) ! भाग्यपङ्क्तिः-- भाग्यस्य पङ्क्तिः 
(ष० तत्पु०) । । 
विहेष--वसन्तत्तिलका वृत्तम्‌ । [४] 
(५) परिहरतु इति । ्रन्वयः-- भवान नापवादं परिहरतु । श्राश्रम- 
वासिषु परुषं न प्रयोज्यम्‌ । मनस्विनः एते नगरपरिभवानू विमोक्तुं वनम्‌ 
श्रभिगम्य वसन्ति । 
शन्दाथे--प्रपवाद निन्दा । परुष = कठोर । परिभव = श्रपमान । मन- 
स्विनः--स्वात्माभिमानी | 
सनात -नृपापवादम्‌ नृपस्य ब्रपवादः (ष० तत्पु०) तम्‌ । श्राश्रम- 
वासिषु =प्नाश्मे वसन्तीति (उपपद तत्पु०) ते मराश्रमवासिनः, तेषु । नगर- 
परिभेवानु-नगरोत्पन्नाः परिभेवा; (करम ०) तानू । 
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विश्ञेष- पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । विमोक्तुम्‌--वि + मुच्‌ † तुम्‌ । मनस्विनः 
== प्रगस्तं मनः तेषां ते, मनस्‌ [विन्‌ । 

द्रभिगम्य=ग्रमि-+-गम्‌ क्त्वा (ल्यप्‌) । [५] 

काञ्चुकीय = कञ्चुको । लक्षण इस प्रकार है-- 

ये नित्यं सतत्वसम्पन्नाः कामदोषादिवनिताः । 
ज्ञानविज्ञानकुशलाः काञ्चुकौयास्तु ते स्मृताः ॥ 
ग्रन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । 
सवंकाय्थिकशलः कञ्चुक्ीत्यभिधीयते ॥ 

काञ्चुकीय श्रथवा कञ्चुकी को निपुण, कामादि दोष-रहित, सतत्वनिष्ठ, 
गुणान्वित तथा सभी कार्योमें दक्ष होना चहिए। म्रन्तपुरके कार्योामेंही 
प्रायः उसकी नियुक्ति की जातीहे। 

प्रभिटितनामयेयस्य--ग्रभिहितं (कृतं) नामधेयं यस्य (बहु°) । 

(६) तीर्थोदकानीति । अन्वयः-- (तद्‌ मवन्तः) तीर्थोदकानि, समिघ., 
कुसुमानि, दर्भान्‌-- (इमानि) तपोवनानि स्वरं वनाद्‌ उपनयन्तु । धमंत्रिया 
नृपसुता तपस्विषु धमंपीडां नहि इच्छेत्‌ एतत्‌ भ्रस्याः कुलव्रतम्‌ । 

शब्दार्थं स्वरम्‌ = स्वेच्छानुसार, स्वच्छन्द । कुलव्रतं ==करुलपरम्परागत 
धमं । 

समास- तीर्थोदकानि- तीर्थस्य उदकम्‌ == ती्थोदिकम्‌ (ष तत्पु), 
तानि । तयोधनानि == तपसे धनानि (चतुर्थी तत्पु०) । धमत्रिया घमः त्रियः 
यस्याः (ष० तत्पु०) सा । शवा प्रियस्य' इस वातिक के प्रनुसार प्रियधर्म 
भीहो सकता है। धम॑पीडाम्‌- धर्मस्य पीडा (षः तत्पु०) ताम्‌ । कुलव्रतम्‌ 
-कृलागतं ब्रतम्‌ (मध्यमपदलोपी कम॑० ) । 

विेष- वसन्ततिलक! वृत्तम्‌ । [६] 

(७) प्रद्वेष इति । श्रन्वयः-प्रदरेषः बहुमानः वा सङ्क्पात्‌ उपजायते । 
भ्त दारामिलाषित्वात्‌ मे अस्यां महती स्वता । 

दाव्दाथं-- प्रदेषः वैर । बहुमानः == ्रादर । सङ्कल्प =मन कौ इच्छा । 
भन्तः =-स्वामी । दार न्=पत्नी । अभिलापित्व इच्छा का होना । स्वता-- 
ग्रात्मीयता । | 
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समास-- मत्त्‌ दाराभिलापित्वात्‌ -- भर्तुः दाराः=भत्तदाराः ( ष० 
तत्पु०); भततुदारा इत्यभिलाषोऽस्यास्तीति (बहु°) मत्त दाराभिलाषी, तस्य 
भावः भक्त दाराभिलाषित्वं तस्मात्‌ । 

विज्ञेष--्रनुषटुप्‌ वृत्तम्‌ । |७| 

(८) कस्याथे इति । अ्नन्वयः-- कस्य कलशेन श्रर्थः ? कः वासः मृग- 
यते ? कः यथानिरिचतं दीक्षां पारितवान्‌ ? पुनः किम्‌ इच्छति यद्‌ गुरोः देयं 
भवेत्‌ ? इह घर्मभिरामप्रिया, नुपजा ग्रात्मानुग्रहम्‌ इच्छति । यस्य यत्‌ समी 
प्सितम्‌ ्रस्ति तद्‌ वदतु । श्रद्य कस्य किं दीयताम्‌ ? 

शब्दाथ-- वासः वस्त्र को । मृगयते == चाहता है । पारितवान्‌ = समाप्त 
किया है । वर्माभिराम घमं में रुचि रखने वाले (तापस लोग) । नृपजा == 
राजकुमारी । समीप्सित --अ्रभीप्र | 

समास--यथानिरिचतम्‌- निरिचतमनतिक्रम्य (म्रव्यगरी०) । च्रात्मानु- 
्रहमू--्रात्मनि भ्रनुग्रहः (सम तत्पु०) तम्‌ । घर्माधिरामप्रिया- वमऽमिरामो 
येषां (वहु०) ते वर्मासिरामाः, धर्माभिरामाः प्रियाः यस्या (वहुऽ) सा। 
प्रथवा--घमंः ्रभिरामः प्रियश्च यस्याः (बहर) सा । 
रामा चासौ प्रिया च (कमं०) | 
| | विङेष--शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । भासकी सरन शली का यह्‌ उत्तम 
उदाट्रगा है। [त] 

परागन्तुक ==नवागत । प्रोपितमतर का~ प्रोषिता भर्ता यस्य (वह ० )सां 
नलणं यथा--नानाकायशाद्‌ यस्या दुरदैशं यत्तः परति;ः। सा नोभव- 
दुःखार्ता मवेत्प्रोपितमतरका | 

(९) काथमिति । ग्रन्वयः--प्रथः कार्यं नैव, भोम; प्रपिन, वस्त्रैः न, 
प्रहु व्रत्तिहैतोः काषायं न प्रपन्न | धौरा उदघमंप्रचारा इयं कन्या ते भगिन्याः 
| चारित्रं रक्षितुं शक्ता | 


| दाब्दाथ--ग्रथं == घन । 


व मसि 


ग्रभवा--ध्मंणा श्रभि- 





कापाय =गेरुप्रा वस्व । वृत्तिप्राजीविक्ना। 
| कन रपत, स्वीङृत । वीरा =विदुपो । चारित्र चरित्र | 
सनासि--हएवमप्रचारा--> 


एः घमंस्य प्रचारः यस्या; (वहु०) सा। 
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विशेष--वैरवदेवी वृत्तम्‌ । श्र्थै, भोगैः, वस्त्रैः-ये तीनों हेतौ त्रतीया' 
के उदाहरण हैँ । 

काषायेण = कषायेण रक्तं वस्वरम्‌, कषाय ~ भ्रण । चारित्रम्‌ चरित्र- 
मेव चारित्रमु--स्वार्थऽण्‌ । [६] 

निक्षेप्तुकामः- नि +- क्षिप्‌ ~+ तुम्‌ काम । तु काममनसोरपि' इस 
नियमसे तुम्‌" के मकारकालोपहो जाता है। 

क्रम कायं । व्यपाश्रयणा वि ~{-श्रप + प्रा + च्रि~+-युच्‌ +- टाप्‌ ,प्राथंना । 

(१०) सुखसिति । श्रन्वयः- प्रथः सुखं दातुं भवेत्‌ । प्राणाः सुखं 
दातु (भवेयुः) । तपः सुखं दात्‌ भवेत्‌ । भ्रन्यत्‌ सवं सुखं भवेत्‌ । न्यासस्य 


रक्षणं दुःखम्‌ । 
राद्दाथं- न्यास धरोहर, थाती । 
विशेष--म्नुष्टुप्‌ वनम्‌ । [१२] 


ग्रवसितम्‌ समाप्त । श्रव +-सो क्त । विश्वासस्थानम्‌ = विद्वा सहेतुः । 

(११) पञ्चावतीति । श्रन्वयः--यैः प्रथमं विपत्तिः षरा श्रथ (तैः) पद्चा- 
वती नरपतेः महिषी भवित्री प्रदिष्टा । तत्प्रत्ययात्‌ इदं कृतम्‌ । विधिः सुपरी- 
क्षितानति सिद्धवाक्यानि उत्क्रम्य नहि गच्छति ॥ 

शजञ्शाथ-भवित्री-- (भू + तृच्‌ +-डीप्‌) कालान्तर में होनेवाली ¦ प्रत्यय 
विवास । उत्क्रम्य == [उन्‌ {क्रम्‌ क्त्वा =-त्यप्‌ |, लाँघकर। 

समास--तस्प्रत्ययात्‌ = तेपु प्रत्ययः (स० तत्पु०) तस्मात्‌ । सिद्धवःस्यानि 
= सिद्धानां वाक्यं सिद्टवाक्यय (ष० तत्पु०) तानि । 

विजञेष्-- वसन्ततिलका व्रत्तम्‌ । इस प्यमें श्रादेडिकों के कथन दी दैव 
दारा भी प्रनतिक्रमसीयता का निदेश किया गयादहै। ` ११] 

ततः प्रविशति ब्रह्मचारी-यौगन्धरायण श्रौर्‌ वा्चवठत्ताके लावःसुकर से 
चले श्राने के बाद उदयन की दला का वणन ब्रह्मचारी द्वारा कराना स्हाफवि 
भास के कलावंचिष्टच का योस्यतम परिचायकदह। श्रतीत श्रौर वत्तंनान की 
भविष्य ॐ साथ याजना करने में मासकवि ब्रह्वितीयदहँ। कव्य दास्त्रमे इवे 
निरक्ति कते ह 
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(१२) विस्रब्धसिति । ्रन्वघः--हरिणाः देशागतप्रत्ययाः भ्रचकितःः 
विखव्य चरन्ति । सवं वृक्षाः पुष्पफल: समृद्धविटपाः दयारक्षिताः । कपिलानि 
गोकुलचनानि भूयिष्ठम्‌ । दिशः भ्रक्षे्रवत्यः। इदं तपोवनम्‌ (इति) निस्स- 
न्दिग्यम्‌ । हि श्रयं धूमः बह्वाश्रयः। 

शब्दाथे- देश तपोवन । अ्रचकित=निभेय । समृद्धन=भरी हुई) 
विटप =जाखा । गोकूुलघन = सम्पत्ति-रूणी गो-समूह । भूयिष्ठम्‌ == वहुत । 
ग्रक्षेत्रवत्यः--क्षेत्र (खेत) रहित । बह्व!श्रय--कई स्थानों से निर्गत । 

समास-देरागतप्रत्ययाः- देशेन (तपोवनेन) श्रागत- "त्ययः येषां (बहु°) 
ते 1 


प्रचक्रिताः न चकिताः। (नन्‌ तत्पु०) । पृष्पफलैः- पुष्पाणि च फलानि 
च (उतरेतरन््र) पुष्पफलानि तः । समृद्धविटपाः समृद्धाः विटपाः येषां (बहु°) 
ते । दयारक्लिताः--दयया रक्षिताः (त° तत्पु०) 1 गोकूलघनानि--गवां कुलम्‌ 
, षर तत्पु ) == गोकुलम्‌ गोकुलानि घनानि इव ( उपमितकमघारय) । 
्कषेत्रवत्यः--न क्षेत्रवत्यः ( नन्‌ तत्पु ) । बह्वाश्रयः-- बहूनि (स्थानानि) 
ग्राश्रयः यस्य (बहु°) सः। 

विशेष--शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । भास की सरल जौली का यह्‌ उत्तम 
उदाह्रयदहै। । | १२। 

ग्रभ्यवपत्तुकामः--वचाने का इच्छुक । श्रनुक्रोजत्व = दयाभाव । 

(१३) नैवेति । ग्रन्वयः--इदानीं तादृशाः चक्रवाकाः तव । स्त्रीविशेषः 
वियुक्ताः श्रन्ये ्रपि नेव । भर्ता यां तथा वेत्ति सा स्त्री घन्या। हि भ्त स्नेहात्‌ 
सा दग्धा श्रपि ब्रदग्धा। 

लन्द{थं- चक्रवाक = चक्वा । 

समास--स्वौ विशेषः == स्त्रीषु विदचेषाः स्त्रीविशेषः, (निर्घारणे सप्तमी), 
ग्रथवा स्त्रीणां विशेषाः (निर्धारणे षष्ठी), स्त्रीविेषाः तैः स्त्रीविशेषः । 

मत्त स्नेहात्‌ मर्तः स्नेहः (ष० तत्पु ०) भक्त स्नेहः तस्मात्‌ । 

विज्ञेष--दालिनी वृत्तम्‌ । | १३। 

पर्यवस्थापयितुम्‌--होश में लाने के लिए । परि ~ श्रव +स्था~+ रिच्‌ + 
तुम्‌ । 





| 2 
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(१४) श्रनाहारे इति । श्रन्वयः-- (सः हि) अ्रनाहारे तुल्यः प्रतत- 
रुदितक्नामवदनः शरीरे नृपतिसमदुःखं संस्कारं परिवहन्‌ दिवा वा रात्रौ वा यत्न 
नरपति परिचरति, नृपः सद्यः प्राणान्‌ त्यजति यदि तस्य भ्रपि उपरमः। 

शन्दाथे- प्रतत == सतत, निरन्तर । क्षाम क्षीण । संस्कार =-वेषभूषा । 
परिचरति सेवा करता है । सद्यः==रीध्र । उपरमः-=मृत्यु । 

संमाख--प्रनाहारः==न भ्राहारः (नन्‌ तत्पु०) तस्मिन । प्रततरुदित- 
क्षामवदनः--प्रततं (यथा स्यात्तथा) रुदितेन क्षामं वदनं यस्य (बहु°) सः । 
नृपत्तिसमदुःखम्‌-- नृपतिना समं दुःखं यस्मिन्‌ (बहु°) तत्‌ । 

विज्ञेष- शिखरिणी वृत्तम्‌ । क्षाम क्षं+क्त। इस पद्यसे रुमण्वान्‌ 
के वुद्धि-वंमव का पर्याप्त परिचय मिलता है। [ १४] 

(१५) सविभ्रम इति । प्रन्वयः-- हि प्रयं भारः सविश्रमः, तस्य तु श्रमः 
प्रसक्तः । हि यत्र नराधिपः प्रधीनः तस्मिन्‌ सवम्‌ अ्रधीनम्‌ । 

ञन्दार्थ-सविश्रम सान्त, जिसका श्रन्त ्रथवा विराम हो सके 
प्रसक्त निरन्तर, जिसका विराम नहो । 

समास--सविश्रमः = विश्रमेण सह वत्त॑ते इति (वहु०)सः । नराधिपः == 
नराणाम्‌ श्रधिपः (ष० तत्पु०) । 

विहेष-- प्रनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ । इस पद्य मे यौगन्वरायण ने अपनी श्रपेक्षा 
रमण्वान की श्रधिक प्रशंसाकी है । | १५ | 

(९६) खगा इति । श्रन्वयः--खगाः वासोपेताः, मुनिजन: सलिलम्‌ 
ग्रवगाढः ) प्रदीप्तः श्रग्निः भाति । धूमः मुनिवनं प्रविचरति । श्रपिच अ्रसौ 
दूरात्‌ परिभ्रष्टः रविः सङक्षप्तकिरणः रथं व्यावत्यं रनः भ्रस्तरशिखरं प्रवि- 
शति । 

शाव्दा्थ-खग पक्षी । भ्रवगाढन-स्नात। भाति-=मालूम देतीरहै)। 
परदीप्त = प्रज्वलित । प्रविचरति=व्याप रहादहै। परिश्रष्ट-गिरा हृभ्रा) 
सङलिप्तकरिरणः == किरणों को समेटे हुए । व्यावत्यं = लौटाकर । 

समासघष-वासोपेताः == वासम्‌ उपेताः (द्वि° तत्पु ०) । मुनिवनम्‌ = 
मुनीनां वनम्‌ (ष० तत्पु०) । सङक्षिप्तकिरणः = संक्षिप्ताः किरणाः येन 
(वहु ०) सः । भ्रस्तशिखरम्‌ = म्रस्तस्य (म्रस्ताचलस्य) शिखरम्‌ (ष तत्पु०) । 
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१३० स्क्प्नवासवदत्तम्‌ ` 


विश्ञेष--रिखरिणी वृत्तम्‌ । इस पच्च में सूर्यास्त होने की वेल कः बहुत 
सृन्दर, स्वाभाविक चित्र खींचा गयादहै। | ६| 
द्वितीय म्रक 

शब्दाथे--माघवीलता --वासन्तीलता । मण्डप == कूज । उकत्करृेत उपर 
क्य हृए । कणंचूलिक कणं कुण्डल । स्वेद पसीना । राग = लनाई। 
निवत्येताम्‌ व्यतीत करो । अ्रपहसितुम्‌ हंसी उड़ाने को । निध्यायति 
सोच रही हो । तुष्णीका चुप । निन्रत्त=सम्पन्न । सानुक्रोच=दवालु। 
समुदाचार शिष्टाचार । प्रती = स्वीकृत । पर्यवस्थान ==घीरता । कौतुक == 
विवाह्‌ । 
तृतीय श्रंक | 

शब्दाय - संकुल परिपूर्णं । चतुङ्शाल = चौसाल । नीह्‌।रन्=कुहरा । 
प्रतिहत == ग्रभिभूत 1 श्रमण्डितमद्रक = विना अलंकृत किये भी सुन्दर्‌ । सङ्की- 
तेन प्रशंसा । 


चतुथ - श्रक 





शव्दथ --्रावत्तं --भंवरे । ग्रनप्सरस्संवास = म्रप्सरा्रों ऊ नहवास 
से रहित । उत्तरकुरु देवभूमि, स्वगं । प्रच्छदन गहा । वातो सित 


वातरक्तं का रोम । श्रामय=रोग । परिभूतग्रस्त। कल्यवत्त- प्रातः 
भोजन 





प्रक्षिपरिवत्तं =ग्राखों का उलट-पृलट होना । कुक्षिपरिवत्तं--पेट का 
उलट-पृलट दोना । प्रवाल--मृंगा । लम्बक--माला। श्राचित ~ व्याप्त 
दक्षिणता = िषाचरण, श्नुकरुलता । प्रचित = ्रवचित, जिसे चून निया हौो। | 
अन्धुजीवन्=पुष्प का नाम । 

(१) कामेनेति । श्रन्वयः- तदा उज्जयिनी गते प्रवन्तिराज्तनयां 
स्वरं दष्ट्वा कामपि अ्रवस्थां गतै मयि कामेन पञ्च इषवः पातिताः ! तैः 
भ्र्यापि हृदयं सदल्यम्‌ एव । भुयः च वयं विद्धाः। यदा मदनः पञ्चेषुः, | 
ग्रयं षष्ठः दारः कथं पातितः ? 

दन्दाथ --म्रवन्तिराजतनया = मालवराजकुमारी वासवदत्ता । स्वैरं 
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स्वेच्छापुवंक । काम्‌ -घ्रनिवंचनीय । इषु = बाण । सशल्य घाव से जनित 
पीड़ा से युक्त । 
समास्च--म्रवन्तिराजतनयाम्‌ स्रवन्तीनां राजान्=श्रवन्तिराजः (षण 
तत्पु ०), ्रवन्तिराजस्य तनया (ष० तत्पु) ताम्‌ । सशल्यम्‌-- शल्येन सह्‌ 
उत्तते इति तत्‌ (वहु ०) । पञ्चेषुः-पञ्च इषवो यस्य (वहु) सः । 
विज्ञेष--यादू लविक्रीडितं ठृत्तम्‌ । 
एञ्चेषु-- कामदेव के पांच पष्प-वाण हैँ । जैसे-- 
श्ररविन्दमश्ोकु च चूतं च नवमल्लिका । 
नीलोत्पलं च पञ्चते पञ्चवबारास्य सायकाः ॥ ` 
व्रथवा 
उन्मादनस्तापनहच्‌ रोषणः स्तस्भनस्तया । 
सर्मोहूनञ्च कामस्य पञ्च बारणाः प्रकीतिताः ॥ [१ 
राब्दाथ --श्रसन=वृश्नविशेष । सञ्चित =व्वाप्त । अवगुण्ठित = 
ग्राच्छादित । सप्तच्छद =विेष प्रकार का वृक्ष, लिस्तकी प्रत्येक चाषा पर 
सात टी पुष्प होते हैँ । ्रालिखितन्=चित्रित । प्रसारित्त=फैलाई हई ¦! समा- 
हितम्‌ व्यवस्थित रूपसे। 
(२) ऋज्वायतासिति । श्रन्वयः- ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां 
च निवत्तनेषु सप्तपिवशकृटिलां च निमृ च्यमानभमुजगोदरनि्मंलस्य श्रम्बरनलन्य 
विभज्यमाना सीमाम्‌ इव एनां पड्यामि । 
लष्दाथ -- ऋजु = सीधी । श्रायत दीघं । नतन=नीची । उन्नत 
ऊंची । तिवक्तन=मोड़ । निर्मुच्यमानन्=कचुक से रहति । भुजगोदरन्= साप 
का पेट । विभज्यमानाम्‌=विभाजित को जा रही । 
समास--ऋञ्वायताम्‌ ऋजुः च ग्रायत। चेति ऋञ्वायता (कमं०) 
ताम्‌ । नतोन्नताम्‌-- नता च उन्नता चेति (कमं०) नतोन्तता ताम्‌ । सप्तषि- 
वंशवुःटिलाम्‌-- सप्त ऋषयः सप्तषेयः, सप्तर्षीणां वंश इव कुटिला (उपमित- 
कमं०) ताम्‌ । निर्मुच्यमानमुजगोदरनिमलस्य-- भुजगस्य उदरम्‌ =भुजगोदरम्‌ 
(प० तत्पु°), निर्मच्यमानं भुजगोदरम्‌ (कमं ०) निमुच्यमानभुजगोदरम्‌, निर्म 
च्यमानभुजगोदरमिव निमंलम्‌ (उपमितकमं०) तस्य । 
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विल्ञेष-- वसन्ततिलका वृत्तम्‌ 1 केचली छोडते समय साप के स्वच्छं 
उदर से गगन-तल कौ तुलना अ्रति सुन्दर है। २ 
ग्रवलम्बलता--्राश्रयलता । अ्रवधूय हिलाकर । 
(३) मघुमदेति ! श्रन्वयः--मघुमदकलाः मदनारत्ताभिः प्रियाभिः उप- 
गूढाः मधुकराः पादन्यासविषण्णाः वयम्‌ इव कान्तावियुक्ताः स्युः ॥ 
| दाब्दा्थं -मधुमद--पृष्परसपान से जनित मस्ती। कलन=भ्रव्यक्तं 
मधुर कूजन । ब्रात्तं--पीडित । उपगूढ =श्रालिद्धित । मधुकरन्=श्रमर। 
| विषण्णा == शोकाकुल । 
समास्त-मधुमदकलाः == मधुनः मदः (ष० तत्पु०) मधुमदः, मधुमदेन 
| कलाः (त° तत्यु०) । मदनारत्ताभिः-=मदनेन प्राततः (तृ° तत्पु°) मदनारत्ताः 
। ताभिः 1 पादन्यासविषण्णाः--पादयोः न्यासः=पादन्यासः (ष० तत्प्‌ ०), 
| पादन्यासेन विषण्णाः (त° तत्पु०) । 
| विल्ञेष- श्राया वृत्तम्‌ । विरह की दुस्सह दशा का वंन प्रस्तुत किया 
गया है । |२। 
| + यहाँ “उभौ उपविशतः" के बाद स्वप्नवासवदत्तम्‌ के कु संस्करणों मे 
ग्रधिक पाठ मिलता है, जसे- 
राजा--(श्रवलोक्य) 


ति ण्ये... 
स 


पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेद शिलातलम्‌ । 
। नुनं काचिदिहासीना मां दष्ट्वा सहसा गता ¶ 






इस भ्रंश का हिन्दी प्रनुवाद इस प्रकार होगा--"“राजा-- (देखकर) पुष्प 
पवि तले दब गए हँ । यह चिलातल भी गमं है। निरिचित ही यहाँ वटी हुई 
कोई मुभे देखकर सहसा चली गई ।“ 


(४) पद्यावतीति । ग्रन्वयः- यद्यपि पद्मावती रूपशीलमाधुयेः मम 
बहुमता, वासवदत्ताबद्धं मे मनः तु तावत्‌ न हरति । 

ज्ब्दाथ -- बहुमता = श्रादरणीय । बद्ध प्राकृ । 

समासरूपं च रीलं च माधुयं च इति रूपशीलमाधूर्याणि (दन्द) 
तः । व।सवदत्ताबद्धमु == वासवदत्तायां बद्धम (स० तत्पु०) । 
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विज्ञेब--श्रार्या वृत्तम्‌ । [४] 

(५) नेनेति । अन्वयः-- म्रनेन परिहासेन त्वया मे मनः व्याक्षिप्तम्‌ । 
ततः पूर्वाभ्यासेन इयं वाणी तथा एवं निस्सृता । 

कड्दाथं - परिहास नमंभाषित । व्याक्षिप्त--श्रस्थिर । पूर्वाभ्यास-- 
पूवंकालिक ्रभ्यास । 

समास-पूर्वाभ्यासेन- पूवः श्रभ्यासः=पूर्वभ्यासः (कमं०) तेन । 

विशेष--प्रनुष्टृप्‌ दृत्तम्‌ । [५] 

(६) दुःखं त्यक्तुम्‌ इति । म्नन्वयः--बद्धमूलः भ्ननुरागः त्यक्तु दुःखम्‌ । 
स्मृत्वा स्मृत्वा दुःखं नवत्वं याति। एषातु यात्रा यद्‌ इह बाष्पं विमुच्य 
प्राप्तानुण्या बुद्धिः प्रसादं याति । 

ब्दा --बद्धमूलः--चिरपरिचित होने से दढ । अनुराग प्रेम । 
वाष्पं विमुच्य रसू बहाकर । प्राप्तानृण्या=-उऋण होकर । प्रसाद 
स्वच्छता, निमंलता । 

समास--बद्म्‌लः-- बद्धं मूलं येन (बहु°) यस्य वा सः । प्राप्तानृण्या- 
घ्राप्तम्‌ प्रानुण्यं यया (बहु°) सा। 

विल्ेष--रालिनी वृत्तम्‌ । [६ 

(७) चरच्छशाङ्ति । श्रन्वयः-- भामिनि ¦ शरच्छंशाङ्कगौरेण 
वाताविद्धेन कारापुष्पलवेन इदं मम मूखं साश्नुपातम्‌ । 

शब्दार्थ --भामिनि सुन्दरि । श्राविदध प्रेरित । लव कण । 

समास--शरच्छशा _्कगौरेण--शरत्कालीनः शशाङ्कः (मध्यमपदलोपी 
क्म ०) शरजच्छंशा ङ्कः, शरच्छशा द्वत्‌ गौरः (उपमित कमं ०) तेन । वाता- 
विद्धेन--वातेन श्राविद्धः (त° तत्प्‌०) वाताविद्धः, तेन । काशपुष्पलवेन- 
काशा एव पुष्पाणि काशपृष्पाणि (कमं०) कारापुष्पाणां लवः (ष० तत्पु) 
तेन । साश्रुपातम्‌--श्रश्रूणां पातः (ष० तत्पु०) श्रभ्रपातः, अ्रश्रुपातेन सह 
(वतंते इति) (बहु ०) तत्‌ । 

विक्ञेष--श्रनृष्ट्प्‌ वृत्तम्‌ । ७] 





-- "== ---------- -- । + ऋनं 
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(८) इयमिति । श्रन्वयः--इयं बाला नवोद्टाहा, सत्यं श्रुत्वा व्यथां 
ब्रजेत्‌ । इयं कामं घीरस्वभावा । स्त्रीस्वभावः तु कातरः । 
ज्ब्दाथ --उद्टाह विवाह । 
समास्च- नवोद्वाहा नवः उद्ाहः यस्याः (बहु<), सा। धीरस्वभावा 
| वीरः स्वभावो यस्याः (वहु०) सा। स्वरीस्वभावः=स्वीणां स्वभावः 
(० तत्पु ०) स्त्रीस्वभावः। 
विञ्ेष--ग्रनुषटुप्‌ वृत्तम्‌ । [८] 
(€) गुरानामिति । अ्नन्दयः- विशालानां गणानां वा स्ताराणां च 
| । लोके निव्यलः कर्तारः सुलभाः, विज्ञातारः तु दुलेभाः | 
ञव्दाथ--विज्ञातारः- जानकार । 
दिश्ञेष- प्रनुष्टुप्‌ व्रत्तम्‌ । 


(| 
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पञ्चम शकं 

(१) उलाघ्यामिति ¦ अन्वयः-- कालक्रमेण पुनरागतदारभारः लावा- 
रके हुतवहेन हृताङ्खयषि रलाघ्याम्‌ ब्रवन्तिनुपतेः सहरी तनूजां तां हिमहतां 
पद्धिनीम्‌ इव चिन्तयामि । 

शब्दाथं--कालक्रम == समयगति । हुतवह ~=ग्रग्नि । भ्रद्धयष्टि सुन्दर 
म्रग । हत == खण्डित । 

समास-- कालक्रमेण == कालस्य क्रमः (ष० तत्पु) तेन ; पून रागतदार- 
मारः पुनः ्रागतः दाराणां भारः यस्य (बहु°) सः । हृता ङ्गयषटिः == हूतः 
प्रद्धवष्टिः (ब्रङ्गानि यष्टिरिव) यस्याः (बहु°) सा। हिमहताम्‌== हिमेन हता 
(तु° तत्पु°) ताम्‌ । 

विञ्ञेष--वसन्ततिलका वृत्तम । | १। 

(२) रूपश्चियेति । श्रन्वयः-- रूपघ्िया समुदितां गुणतः च युक्तां प्रियां 
लब्ध्वा पूर्वाभिघातसरुजः अपि मम शोकः श्रयतु मन्दः इव । ्रनुभूतदुःखः 
पद्मावतीम्‌ श्रपि तथव समर्थयामि । 

शब्दाथं--समुदित युक्त । भ्रभिघात==चोट । सरुज पीडित । 
सम्थयामि=समभेता हं 
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समास--रूपश्चिया == रूपस्य श्रीः (ष० तत्पु०) रूपश्रीः, तया । पूर्वा 
भिघातसर्जः--पूवंः अभिघातः (कमं०) ==पूर्वाभिघातः, पूर्वाभिधातेन सस्क्‌ 
(त° तत्पुर) तस्य । "क 10: 

विशेष-- वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । | 

"ूवःभमिघातः' से वासवदत्ता के विनाश का तात्पयं है। २] 

काकोौदरन= साप; क ईषत्‌; ्रकति == गच्छति; श्रकं कुटिलायां गतौ । 
क -श्रकः-=काकः। काकस्य उदरमिव उदरं यस्य (बहु°) सः। वैधेय= 
मूख । 

(३) ऋज्वायतामिति । श्रन्वयः- मखं ! ऋज्वायतां क्षितौ अष्टं मुख- 
तोरणलोलमालां त्व सपम्‌ श्रवगच्छसि । या निचि मन्दानिलेन परिवत्तमाना 
भुजगन्य विचेष्टितानि किञ्चित्‌ करोति । 

शन्दाथं- ऋजु--सरल । भ्रायत दीघं । श्रष्ट-पतित । मूखतोर 
गह कः बहिद्रार । लोल == चञ्चल । भ्रवगच्छसि समभ रहे हो । परि. 
वत्तंमः ना == उलट-पुलट होती हृदं । चेष्टित == गति । 

खमःस--ऋज्वायताम्‌ = ऋजुः च श्रसौ भ्रायता चेति (कमं०) ऋञ्वा- 
यता, तार्‌ । मुखतो रणलोलमालाम्‌ = मुखं तोरणम्‌ (कमं ०) मुखतोरणम्‌ । 
लोलः माला (कमं०) लोलमाला, मुखतोरणे लोलमाला (सण तत्पु) मुख- 
तोरणलोलमाला, ताम्‌ । मन्दानिलेन == मन्दः अ्रनिलः(कमं ०) मन्दानिलः, तेन्‌ । 

विरोष--वसन्तत्तिलका वृत्तम्‌ । [३] 

(४) शय्येति । श्रन्वयः-- शय्या न भ्रनवता, तथाऽऽस्तृतसमा, न 
व्याकुलप्रच्छदा । प्रमलं शिरोपधानं शीर्षामिधातौषधंः नहि क्लिष्टम्‌ । रोगे 
हृष्टिविलोमनं जनयत्‌ काचित्‌ शोभा न कृता । प्राणी रुजा शयनं प्राप्य पुनः 
स्वयं दीघ्र न मुञ्चति । 

शढ्दाथ--ग्रवनता दबी हुईं । प्रच्छंद-=चदहुर । व्याकुल सिकृंडी 
हई । उपधःन = तकिया । उपघात पीड़ा । टदृष्टिविलोभन ==मनौविनोद | 
रुज्‌ = रोग । 

ससास--ग्रास्तृतसमा-=ग्रास्तृता चासो समाच (कमं०) । व्याकुल- 
प्रच्छद! व्याकुलः प्रच्छदः यस्यां (वहु) सा । शिरोपघानम्‌ =रिरसः 
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पघानम्‌ (ष० तत्पु ०) । शीर्षाभिघातौपधः == शीषंस्य प्रभिघातः (ष०्दत्यु°) 
शीर्षाभिघातः, रीर्षाभिघातस्य ग्रौपघानि (ष० तत्पु०), तः । उष्टिविन्तेमनम्‌ 
==टृष्टेः विलोभनम्‌ (ष० तत्पु ०) । 

विह्ञेष--गादू लविक्रीडितं वत्तम्‌ । [४] 

(५) स्मरामीति । अ्रन्वयः- प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्या; नयनान्त- 
लग्नं प्रवृत्तं बाष्पं स्नेहात्‌ मम एव उरसि पातयन्त्याः प्रवन्त्याधिपतेः नुतायाः 
स्मरामि। 

ङब्दार्थे- स्वजन == ्रात्मीय बन्धुजन । नयनान्त=नेत्रकोण । उरम्‌ 
वक्षःस्थल । 

समास-- प्रस्थानकाले प्रस्थानस्य कालः (षण तत्पु०) प्रस्थानकालः 
तस्मिन्‌ 1 स्वजनम्‌ स्वः जनः(कमं ०)तम्‌ । नयनान्तलग्नम्‌-- नयनयोः श्रन्तौ 
== नयनान्तौ (ष० तत्पु०), नयनान्तयोः लग्नम्‌ (स०तत्पु०)। अ्रवन्त्याधिपतेः 
्रवन्त्याः श्रा (समन्तात्‌ ) अ्रधिपतिः=ग्रवन्त्याधिपत्िः (ष० तत्पु०), तस्य । 

विज्ञेष--उपजातिवृत्तम्‌ । श्रवन्त्याधिपतेः'--इस वाक्यांश मे कुच 
विद्वानों ने समास नहीं माना है । इनके मत से श्रवन्त्या' तृतीया एकवचन 
है । हेतौ तृतीया" मानकर 'श्रवन्त्याधिपतेः' का प्रथं होगा--श्रवन्ति का 
शासक हानेके कारण स्वामी ।' 

किन्तु श्रवन्त्याधिपतेः' को समस्त पद प्रथवा श्रवन्त्या' को तृतीयान्त 
पद मानने कौ कल्पना क्लिष्ठहै। ग्रतः शग्रवन्त्या' को षष्ठयन्त प्रयोग 
मानकर श्रधिपतेः के साथ दीघं सन्विको प्राषं मानना ही युक्त होगा । [५] 

(६) बहुशः इति । अन्वयः--उपदेशेषु बहुशः श्रपि माम्‌ ईक्षमाणया 
यया स्लस्तकोणेन हस्तेन प्राकाशवादितं कृतम्‌ । 

शब्दाथ--कोरा--वीा बजाने का साधन, भ्रर्थात्‌ वह यन्त्र, जिते 
हाथमे लेकर वीणा बजाई जाती दहै । श्राकाशवादित-ून्य मे वीणा 
बजाना । 

समास- सस्तकोणेन-- स्रस्तः कोणः यस्मात्‌ (वहु०), तेन । श्राकाश- 
वादितम्‌ भ्राकाशे वादितम्‌ (सप्तमी तत्पु ०) । 
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विक्ोष--प्रनुष्डुप्‌ उत्तम्‌ ! [६] 

(७) निष्क्रामरिनिति । श्रन्वयः-- सम्भ्रमेण निष्क्रामन्‌ ग्रहं ढा रपक्षेण 
डितः । ततः श्रयं मनोरथः भरताः इति व्यक्तं न जनामि । 

लव्दाथ - सम्भ्रम सहसा । इारपक्ष = टार का पादवं भाग ¦ सनाथं 
--सत्याथं । 

सभास्च- दारपक्नेण = द्रस्य पक्षः (पञ तत्पु०), तेन । भूतयः 
भूतः अरथः (कमं०) । 

विह्नेष--ग्रनुष्ट्प्‌ वत्तम्‌ । [3] 

(८) शाग्यायाभिति । श्रन्वयः-- सखे ‹ शय्यायाम्‌ ग्रवसुप्तं मा बोव- 
यित्वा गता । (दग्ा' इति पूरव ब्रुवता रुमण्वता वञ्चितः ्रस्मि। 

जञब्दाथः - श्रवसुप्त = सुप्त । रुमण्वत्‌ "्-उदयन कै एक बुंखल श्रमात्य 
का नाम । 

विल्ञेष--ग्रनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ । [८] 

(€) यदिति । श्रन्वयः--यदि तावत्‌ श्रयं स्वप्नः श्प्रति बोधनं धन्यम्‌ । 
ग्रथ श्रयं विश्रमः वा स्यात्‌, विश्रमःमे चिरं हि भ्रस्तु। 

जञब्दवाथ - ग्रप्रतिबोधन-ग्रजागरण । विश्रम--ध्रान्ति। 

समास प्रप्रतिवोधनम्‌ न प्रति बोधनम्‌ (नञ्‌. तत्पु०) 

विशेष--ग्रनुष्ट्प्‌ वृत्तम्‌ । [६] 

(१०) स्वप्नस्येति । श्रन्वयः-- स्वप्नस्य अन्ते विबुद्धेन मया चारित्रम्‌ 
श्रपि रक्षन्त्या नेत्रविप्रोषिताञ्जनं दीर्घालक मुखं दृष्टम्‌ । 

शाब्दाथ --विबुद्ध- जागृत । चारित्र = चरित्र । विप्रोषित == निगंत। 
ग्रलक केश । 

समास- नेत्रविप्रोषिताञ्जनम्‌ नेत्राभ्यां विप्रोषितम्‌ श्रञ्जनं यस्मिन्‌ 
(बहु ०) तत्‌ । दीर्घालकम्‌--दीर्घाः श्रलकाः यस्मिन्‌ (बहु°) तत्‌ । 

विशेष-- भ्रनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ । [१०] 

(११) योऽयमिति । श्रन्वयः--सन्त्रस्तया तया देन्या योऽयं बाहुः 
निपीडितः स्वप्ने श्रपि उत्पन्नसंस्पशंः रोमहषं न मुञ्चति । 








१॥। 
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लब्दाथ --निपीडितः==घीरे से पकड़ा । रोमहपं = रोमाञ्च । 
| समास --उत्पन्नसंस्पशः उत्पन्नः संस्पशंः यस्य (बहु°) सः। रोम- 
हष = == रोम्णां हषः तम्‌ (ष० तत्पु ०) । 
विशेष -्रनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ । | ११ 
| (९१२) भिन्ना इति । शअ्नन्वयः- ते रिपवः भिन्नाः भवदगुणरताः 
पौराः समाश्वासिताः । भवत्प्रयाणसमये या श्रपि पाणी तस्याः विषानं 
कृतम्‌ ¦ यद्‌ यद्‌ ्रिप्रमाथजननं साध्यं तत्‌ तत्‌ मया प्रनुष्ठितम्‌ । श्रपिच 
वलं: त्रिपथगा नदी तीर्णा । वत्साः च तव हस्ते | 
रब्दाथ -मिन्नाः --मेदनीति से श्रलग-ग्रलग कर दिए गए । समाइवा- 
| व्ताः=यीरज बंवाए्‌ गए 1 प्रयाण=युद्धयात्ा । पार्ष्णी सेना का पृष्ठ- 
। भाग । विघानन्=रक्षा की व्यवस्था । श्ररिप्रमाथ- रात्रु-संहार । जनन = 
साच ; साधघ्यउपाय । वलन्=सेना । त्रिपथगा गंगा । 
समास--भवदगुणरताः-=भवतः गुणेषु रताः(स ° तत्पु ०) । भवत्प्रयाण- 
समय--मवतः प्रयाणम्‌ (ष० तत्पु ०); भवस््रयाणस्य समयः (ष तत्पु०) 
तत्मिन्‌ । ब्ररिप्रमाथजननम्‌--म्ररेः प्रमाथः (ष० तत्पु ०) अ्ररिप्रमाथः, श्ररि- 
नाथन्य जननम्‌ (ष० तत्पृ०) । त्रिपथगा त्रयाणां पथां समाहारः (द्विगु) 
त्रिपथम्‌ । त्रिपथेन गच्छतीति (उपपदसमासः); म्रथवा उपवयवः पन्थाः चिपथः 
(मध्यमपदलोपी कमघारय); त्रिपथेन गच्छतीति सा । 
विञ्चेष--शार्दलविक्रीडितम्‌ । | १२] 
,१३) उपेत्येति । श्रन्वथः--नागेन्तुरङ्गतीणे विकीणं बाणो ग्रतरङ्ध- 
भङ्क महागंवाभे युधि दारुणकमंदक्षम्‌ श्रारुणिम्‌ उपेत्य ना्यामि । 
शब्दाथ -दारुणकमं = भयानक कर्मं श्र्थात्‌ युद्ध में नरसंहार-रूपी 
कम ¦ आरुशि उदयन के रत्र का नाम । नागेन्द्र -=गजराज । विकीणं-= 
फके गये । भङ्ग खण्ड । प्राभ-- सहा । 
तमातस्त--दारुणकमंदक्षन्‌ == दारुणानि कर्माणि (कमं०) तेषु दक्षः (सण० 
। तत्पु०॥, तम्‌ । नागेन्द्रतुरङ्खतीणं--नागेषु इन्द्राःन्=नगेन्द्राः (स० तत्पु०), 
। अथवा नागानाम्‌ इन्द्राः (ष० तत्पु०); नागेन्द्रारच तुर ्खाश्चेति नागेन््रतुरङ्खाः 
 (इतरेतरदन्); श्रथवा ननेन्द्राणां तुरङ्गाणां च समाहारः नगेन््रतुरद्धम्‌; 
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(समाहारन्) न गेन्द्रतुरङ्ख; श्रथवा नगेन्धतुरङ्गण तीणः (त° तत्पु ०) 


तस्मिन्‌ ¦ यद्रा-नगेन्द्रतुरङ्खाः तीर्णाः यस्मिन्‌ (बहु°) तस्मिच्‌ । 

विकीखंबाणोग्रतरङ्घभङ्ख--उग्राः तुरङ्खाः (कमं०); उग्रतरङ्खाणां 
भद्खाः (ष० तत्पु०); वाणाः उग्रतरङ्घमङ्खाः इव (उपमितकमंवारय) । 
विकीर्णः बाणोग्रतरङ्खभङ्घाः यस्मिन्‌ (बहु°) । 

सहारावाभे--महान्‌ श्रणंवः==महाणंवः (कमं०); महाणंवस्य श्राभा 
इव त्राभा यस्य (बहु°) सः, तस्मिन्‌ । 

विन्ेष--उपेन्द्रवजा वृत्तम्‌ । रणभूमि की समुद्र से तुलना श्रतीव सुन्दर 
ह । [१३। 
घष्ठ शरक 

चिष्कस्भक-- भूत श्नौर भविष्य की छोटी-छोटी घटनाग्रो को सूचित 
करने का यहु एक प्रकारहै। यदि एक श्रथवा दो मध्यम पात्रं इन चटनाग्रो 
को सूचित करते हैँ तो यह्‌ शुद्ध विष्कम्भक होता हे। किन्तु जब नीच भ्रौर 
मध्यम पात्रों द्वारा ये घटनाएं सूचित होती है तव यह मिश्च विष्कम्भक होता 
है । प्रस्तत विष्कम्भक में कांचुक्रीय मध्यम पात्र हं ग्रौर प्रतीहारी तीच पात्र 
है । संर्छत श्रौर प्राकृत भाषाग्रों का भी मिश्रण हृभ्रा दै, अतः यह्‌ निध्र 
विष्कम्भक है । लक्षण इस प्रकार है-- 


वृत्तवत्तिष्यमारणानां कथांशानां निदशेकः\ 
संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ५ 
एकानेककृतः शुद्धः संकीर्णो नीचमध्यसः १ 
(१) श्चतीति । अन्वयः--शरुतिसुखनिनदे ! देव्याः स्तनयुगले जघनस्थले 
च सुप्तः त्वं विहगगणरजोविकीणंदण्डा कथं नु प्रतिभयम्‌ ्ररण्यवात्तम्‌ ब्रघ्यु- 
पितः असि। 
रब्दार्थ--श्रुति = कान । जनस्थल = सुन्दर जे; स्थल सबद प्रशंसा- 
वाचक दै । विहग पक्षी । रजस्‌ =घ्रूल । विकीणं व्याप्त । प्रतिभय 
भयद्धर्‌ । प्रध्युषिता रही हो | 
समास--श्रुतिसुलनिनदे = श्रुतिभ्यां सुखः (च० तत्पुर ), भ्रुतिसुखः 
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निनदो यस्याः (वहु०) सा, तत्सम्बुद्धौ । स्तनयुगले ~ स्तनयोः युगलम्‌ (ष० 
। तल्पु०) स्तनयुगलम्‌, तस्मिन्‌ । विहगगणरजोविकीणं दण्डा-- विहगानां गणः 
। \ष० तत्पु०) विहगगणः; विहगगणस्य रजः (ष० तत्पु०) विहगगयारजः, 
्‌ विहगगणरजसा विकीरणंः दण्डः यस्याः (बहु०) सा। प्रतिभयम्‌-- प्रतिगतं 
| भयम्‌, (घ्रादितत्पु०) । श्ररण्यवासम्‌--्ररण्ये वासः (० तत्पु०) अरण्य 


वासः तम्‌ । 
| विक्लेष-पृष्पितामग्रा वृत्तम्‌ । [१] 
| (२) श्रोरणीति । अ्रन्वयः--श्रोणीसमुदहनपादवंनिपीडितानि, चेदस्त- 
| नान्त रसुखानि उपगूहितानि विरहे मां च उदर्य परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु 
||| 


सस्मितानि कथितानि च (न स्मरसि) । 

शब्दाथ--श्रोणी = गौद, जाषे । समुदहन उठाना । शअ्न्तर वीच । 
परिरदेवित = विलाप । 

समास--श्रोणी° श्रोण्यां समुद्रहनानि (स० तत्पु०), पाइ्वेन निपीडि- 
तानि (त° तत्पु); श्रोणीसमुद्ठटनानि च पाडवंनिपीडितानि च (दन्द) । 
खेदस्तनान्तरसुखानि-- खेदे स्तनान्तरे सुखानि (स० तत्पु०) । वाद्यान्तरेपु-- 

ग्रन्यत्‌ वाद्यं वाद्यान्तरम्‌ (नित्यसमास) तेषु । 

विश्लेष - वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । [२ 
| (३) चिरप्रसुपष्त इति । भ्रन्वयः--चिरप्रसुप्तः मे कामः वीणया प्रति- 
| जोधितः। यस्याः घोषवती प्रिया तां देवीं तु न पयामि। 
काब्दाथ- प्रतिबोधितः == जगा दिया । 





| समास--चिरप्रसूप्तः == चिरं प्रसुप्तः (द्वि° तत्पु°) । 
विश्ेष--ग्रनुष्टप्‌ वृत्तम्‌ । [३] 
(४) कि वक्ष्यतीति । श्रन्वयः-- कि वक्ष्यति इति मे हृदयं परिगङ्क- 


त्तम्‌, सा कन्या मया श्रपहूता, श्रपिचन रक्षिता । चलैः भाग्यैः महदवाप्त- 
गुणोपघातः पितुः जनितरोषः पत्रः इव भीतः श्रस्मि। 


दाब्दाथ --्रवाप्त प्राप्त । गुणोपघात दोष, श्रपराघ। 
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समासत महदवाप्तगुणोपघातः गुणानाम्‌ उपघातः ( ष० तत्पु ° ); 
महत्‌ श्रवाप्तः (सुप्सुपासमास) महदवाप्तः; महदवाप्तः गुणोपघातः येन (बहु ०) 
स; । जनितरोषः--जनितः रोषः येन (बहु°) सः । 

विक्ेब- वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । [४] 

(५) सम्बन्धीति । श्रन्वयः--इदं सम्बन्विराज्यम्‌ एत्य महान्‌ प्रहरः । 
नपसुतानिवनं श्रुत्वा विषादः । दंव । यदि परेः भ्रपहूतं राज्यं (प्राप्तं भवेत्‌) 
देव्याः कुदाल च (भवेत्‌), भवता कि नाम कृतं न स्यात्‌ । 

खमाः-- सम्बन्धि राज्यम्‌ == सम्बन्धिनः राज्यम्‌ (ष० तत्पु ), नृपसुता- 
निवनम्‌--नुपस्य सुता (ष० तत्पु०) नृपसुता, नृपसुतायाः निघनम्‌ (ष 
तत्पु९) । 

विक्ञेष -- वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । [५] 

(६) पृथिव्यामिति । श्न्वयः-- पृथिव्यां राजवश्यानाम्‌ ि 
मथा काडक्षितवान्धवः स राजा ्रपि कुशलौ ? 

समास--राजवंरयानाम्‌ -- राज्ञां वंश्याः = राजवंश्याः तेषाम्‌ । उदयास्त- 
मयप्रभूः == उदयश्च भ्रस्तमयश्च तौ उदयास्तमयौ (दन) तयोः प्रभुः (ष 
तत्पु०) । काङ्क्षितवान्धवः == काङक्षितं बान्ववं येन (बहु°) सः । 

विद्रोष --ग्रनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ । [६] 

(७) कातरा इति । श्रन्वधः- ये कातराः अपि वा भ्रशक्ताः तेषु उत्साहः 
न जायते । प्रायेण हि सोत्साहैः एव नरेन््रश्रीः भुज्यते । 

समासः--ग्रशक्ताः--न शक्ताः (नञ्‌ तत्पु ०) । सोत्साहैः-- उत्साहेन सह 
दति सोत्साहाः (बहु°) तैः। नरेनद्रश्रीः नराणाम्‌ इनः (ष० तत्पु); 
नरेन्द्रस्य श्रीः (ष० तत्प्‌ ०) । 

विक्ञेष--प्नुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ । साहसे श्रीः प्रतिवसति । [७] 

(८) ग्रहमिति । श्रन्वयः- पूर्वं तावत्‌ ग्रहम्‌ श्रवजितः, सुतैः सह लालितः, 
मया कल्या दृढम्‌ श्रपहूता, भूयः च न रक्षिता । तस्याः निधनम्‌ श्रपि च शरुत्वा 
मयि तथैव स्वता । ननु यद्‌ उचितान्‌ वत्सान्‌ प्राप्ुम्‌ प्रतरः नृपः हि कारणम्‌ । 

शव्दाथः --उचितान्‌ =भर्थात्‌ वत्सदेश का वह भू-भाग, जो श्रु ने छीन 
लियाथा। 
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विशेष--हरिणी वृत्तम्‌ । [८] 

(६) षोडशेति । भ्रन्वयः- ननु षोडरान्तःपरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता, 
मम प्रवासदुःखात्ता माता कुशलिनी ? 

समास- षोडानाम्‌ श्रन्तःप्‌राणां ज्येष्ठा (ष तत्पु), नगरदेवता 
नगरस्य देवता (ष० तत्प्‌ ०) । प्रवासदुःखार्ता प्रवासस्य दुःखं प्रदासदुःखम्‌ 
‹प० तत्पु), प्रवासदुःखेन श्रारत्तां (त° तत्प०) । 

विञ्ेष--ग्रनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ । [६] 





घटं वारयन्ति ! एवं वनानां तुल्यवमं: लोकः काले काले छिद्यते रह्यते च । 
समास - मल्युकाले मृत्योः कालः (ष० तत्पु ०} तस्मिन्‌ 1 रज्जुच्छेदे = 
रज्ज्वा: छदः (ष० तत्प्‌ ०) तस्मिन्‌ । तुल्यम; = तुल्यः धमः यस्य॒ (वहु°) 
सः। | 
विये शालिनी वत्तम्‌ । [१०] 
(११) महासेनस्येति । श्रन्वयः- महासेनस्य दहता मे प्रिया लिष्या 
देवी च । कथं देहान्तरेषु श्रपि सा मया स्मतुः न शक्या ? 
विक्ेष-- भ्रनुष्टुप्‌ वत्तम्‌ ! | ११ 
(१२) वाक्यमिति । श्नन्वयः-राज्यलाभशतात्‌ श्रपि एतत्‌ वाक्यं प्रिय 
| तरम्‌ यत्‌ ्रपराद्धपु श्रपि प्रस्मायु स्नेहः न विस्मृतः । 
| समासि राज्य०-- राज्यस्य लाभः (ष० तत्पु०) तस्मात्‌ । 
दिशेष-- गरनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ । [१२] 





(१२) कस्येति । अ्न्वयः- प्रस्य स्निग्धस्य वर्णस्य दारुणा डिपत्ति 
कथत्‌ ‡ इदं च मूखमधघुयंम्‌ ्रग्निना कथं दूषितम्‌ ? 
नाल मुखमाधुयम्‌-- मखस्य माघुयंम्‌ (ष० तत्प्‌ ०) । 
विशष--श्रनुष्टुप्‌ वत्तम्‌ । ( १३ 
(१४) यदीति । श्नन्वयः- यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम्‌ श्रन्थः भवि. 
प्यति । लोक परस्परगता रूपतुल्यता द्रर्यते । 
ततान परस्परगतान=परस्परं गता (द्वि° तत्पु०) । रूपतुल्यता-- 
छपा, सूपयर्वा तुल्यता (ष० तत्पु ०) । 


" क 


टिप्पणियां १४३ 


विज्ञेव-- ्रनुष्ट्प्‌ वृत्तम्‌ । [१५] 

(१५) प्रच्छायेति । अ्रन्वयः- नृपतेः हिताथं राजमहिषीं प्रच्छाय मया 
इदं हितम्‌ इति श्रवेक्ष्य कामं कृतम्‌ । मम कमणि सिद्धे श्रपि मम हूदयन्‌ शरसी 
पार्थिवः क्रि वक्ष्यति इति परिशङ्कितम्‌ । 

ससास- हितार्थम्‌ == हिताय इदम्‌ (नित्यसमास), राजमहिषीम्‌- राज्ञः 
महिषी (ष० तत्पु०) ताम्‌ । 

विशेष-- वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । [१५] 

(१६) भरतानामिति । श्रन्वयः- भरतानां कूले जातः, विनीतः, ज्ञान- 
वान्‌, शुचिः, राजघमस्य देशिकः (रसि) । तत्‌ वलात्‌ हत्त न ब्रडुसि । 

समास--राजधमंस्य--राज्ञः धर्मः (ष० तत्पु ०), तस्य । 

विशेष ग्रनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ । [१६] 

(१७) किन्न्विति । श्रन्वयः- किन्नु इदं सत्यम्‌, स्वप्नः, सा मया नुयः 
ख्यते । अनया दृष्टया रपि तदा ग्रहम्‌ एवम्‌ एव व ज्चितः । 

विशेषः--्रनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ । १७| 

(१८) मिथ्योन्मादं रिति। श्नन्वयः--मिध्योन्मादेः च, युद्धैः च, शास्त्रदृष्टः 
मन्त्रितः च, भवद्यत्नः वयं खलु मज्जमानाः समुद्धृताः । 

राब्दाथ --उन्माद पागलपन । मज्जमानाः--इवते हुए । 

समास-मिथ्योन्मादै- मिथ्या उन्मादः (सुप्सुपा समासः) मिय्यःन्सादः 
तेः । गास्त्ररष्टैः == शास्त्रेषु दृष्टानि (स° तत्प्‌ ०) तैः । 

विश्षेष--ग्रनुष्ट्प्‌ वृत्तम्‌ । | १८ | 

(१&) इतामिति । श्रन्वयः--सागरपयन्तां हिमवद्धिन्घ्यकुण्डलाम्‌ एका- 
तपत्राङ्काम्‌ इमां महीं न: राजसिंहः प्ररास्तु । 

समाक्ष-सागरपयेन्ताम्‌ =-सागराः परयन्ता: यस्याः (बहु) सा, चम्‌ 1 





 हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम्‌ == हिमवद्विन्ध्यौ कुण्डले यस्याः (बहु०) ताम्‌ । एकात- 


पत्राङ्काम्‌ =-एकम्‌ श्रातपत्रम्‌ एकातपत्रम्‌ (कमं०), एकातपत्रम्‌ श्रङ्धा यव्या: 
(बहु०) ताम्‌ । राजरसिहः == राजा सिह इव (उपमित्तकमधारय) । 
विज्ञेष-- म्रनुष्ट्प्‌ व्रत्तम्‌ । 


| 


| १६। 
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(जिनमें मूल पाठ के साथ संस्कृत-हिन्दी टीका, भूमिका 
नोट्स एवं अन्य छात्रोपयोगी सामग्री हैँ) 


अभिषेक-नाटक (भासकृत) (संस्कृत-हिन्दी टीका) : सं° मोहनदेव पंत 
अमरू रशतकम्‌-अमरुक 
उत्तररामचरित : आनन्दस्वरूप 
कथासरित्सागर : सोमदेव-सं° जगदीशलाल शास्त्री 
काव्यप्रकाश : (प्रथम भाग)-रामसागर त्रिपाठी 
कादम्बरी : मोहनदेव पंत 
` किरातार्जुनीयम्‌ (१-४ सर्ग) : जनार्दन शास्त्री पाण्डेय 
` कुमारसंभव (१-२ सर्ग) : जगदीशलाल शास्त्री 
 चन्द्रालोक (संस्कृत-हिन्दी टीका) -सुबोधचन्द्र पन्त 
चित्रकाव्यकौतुक (संस्कृत) : रामरूप पाठक, सं° प्रेमलता शर्मा 
दशकुमारचरित (सम्पूर्ण) : सुबोधचन्द्र पन्त एवं विश्वनाथ ज्ञा 
| (संस्कृत-हिन्दी टीका) : बी एन० पाण्डेय 
| (संस्कृत-हिन्दी टीका) (तृतीय व चतुर्थ उद्योत) : रामसागर त्रिपादी 
पंचतन्त्र (सम्पूर्ण) : श्यामाचरण पाण्डेय 
` प्रसन्नराघव : रमाशंकर त्रिपाठी 
 प्रतिमानाटक (संस्कृत-हिन्दी टीका) : श्रीधरानन्द शास्त्री 
मालविकाग्निमित्र : सं° संसारचन्द्र एवं मोहनदेव पन्त 
मेघदूत : संसारचन्द्र 
मृच्छकटिकम्‌ (सं० हिन्दी टीका): रमाशंकर त्रिपाठी 
विक्रमोर्वशीय : रामविलास त्रिपाठी 
वेणीसंहार : रमाशंकर त्रिपाठी 
शिशुपालवध (१-४ सर्ग) : जनार्दन शस्त्री पाण्डेय 
साहित्यदर्पण : शालिग्राम शास्त्री 
सौन्दरनन्द (अश्वघोष कृत) : अनु° सूर्यनारायण चौधरी 
। स्वपनवासवदत्त : जयपाल विद्यालंकार 
। हितोपदेश (मित्रलाभ) : विश्वनाथ शर्मा 








मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली वाराणसी पटना बंगलौर चेन्नई 
पुणे मुम्बई कलकत्ता 
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